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केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तठ्वकार ब्राहमणके अन्तगैत है । 

इसमे आरम्भसे कर अन्तपर्थन्त सर्गरेःफ़ प्रसुके ही खरूप ओर 
प्रमावका वर्णन करिया गया है | परे दो खण्डोमे स्वाधिष्ठान परत्मके 
पारमार्थिक खूपका छक्षणासे निर्देश करते इए परमार्थक्ञानकी 
अनि्वचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रददित किया है । 
इसके पश्चात्‌ तीसरे ओर चौथे खण्डमे यक्षोपास्यानद्रारा भगवान_का 
सश्ररकत्व ओर सर्थकर्तुलर दिखटाया गया है । इसकी वणेनरौटी बडी 
ह उदात्त ओर गम्भीर है । मनत्ोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अयू 
मसतीका अनुमव करने र्गता ह । भगवती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
शेखीके सम्बन्धे ङुछ मी कहना सूर्यको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिषद्का वरिरोप महत्व तो इसीसे प्रकट होता है किं 
मगान्‌ माप्यकारने इसपर दो माप्य रचे है । एक ही भन्धपर्‌ एक ही 
सिद्धन्तकी स्थापना करते हए एक ही भ्रन्थकारद्वारा दो टीका ल्ली 
गयी हो--रेसा प्रायः देखा नद जाता । ययँ यह शङ्का होती है कि एसा 
करनेकी उन्दे क्यो ,आवद्यकता इई £ वाक्य-माप्यपर टीका आरम्भ करते 
इए श्रीआनन्दगिरि खामी कहते दै--केनेषितामितलयारेकां सामवेदज्ञाखा- 
मेदनाणोपनिषदं पदयो व्याख्यायापि न तुतोष भेगवान्‌ भाष्यकारः 
्राररकैन्यविरवि्णीता्थलादिरि न्यायप्रपानश्रुलर्थसंयाहकैवाक्यैन्या- 
त्रिस्यासुः "~"  ""अथोत्‌ केनेपितंः इत्यादि सामवेदीय शाखान्तरीत 
ब्राह्मणोपनिपद्की पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार सन्तुष्ट नहीं 
हए, क्योकि उमे उसके अर्थका शारीरकराल्ञाचुकूर युक्तियोसे निर्णय 
नही क्रिया गया था, अतः अव्‌ श्रुत्ययैका निरूपण करनेवछे न्यायप्रधान 
` वाक्येसि व्याख्या करनेकी इच्छसे आरम्भ करते है । 


( २) 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहर पद- 
भाष्यकी रचना की थी । उसमे उपनिपदर्थकी पदशः व्यास्यातो हयो 
गयी थी; परन्तु युक्तिग्रधान वाक्योसे उसके तात्पर्थका निवचन नही 
इआ था । इील्यि उन्हे वाक्य-माष्य ठ्खिनेकी आवश्यकता इई 1 
पद्-माष्यकी रचना अन्य भाष्योके ही समान है । वाक्य-भाष्यमे जहो 
तद ओर विरोषतया तृतीय खण्डके आरम्भमे युक्ति-प्रयुक्तियेद्रारा 
परमतका खण्डन ओर खमतका स्थापन क्रिया गया है | रेसे स्थानोमे 
माष्यक्रारकी यह दौटी रही है कि पह शङ्का ओर उसके उत्तरको एक 
सूत्रसदश वाकष्यसे कह देते है ओर फिर उसका विस्तार करते है; जैसे 
म्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ३ पर॒ “कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌" रेस्ता 
कहकर फिर अस्य॒ विजिन्नासितव्यस्यात्मतत्वस्य कर्मविपयेऽवचनम्‌? 
इत्यादि म्रन्धसे इसीकी व्याख्या कौ गयी है । 


इस प्रकार्‌ हम देखते हैँ किं पद-माव्यमे प्रधानतया मूख्की पदशः 
व्याख्या की गयी है ओर वाक्य-माष्यमे उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विपयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अप्रेजी ओर 
गरामे जो उपनिषदू-माष्यके अनुवाद प्रकाशित इए है उनमे केवङ 
पद्-माष्यक्रा ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर्‌ श्रीपीताम्बरनीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमे भी केव पद्-माष्य ही लिया गया था । 
मराटो-मापान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीषिष्णुवापट रासन 
कवठ वाक्य-भाष्यक्रा अदुवाद किया दहै। हमे तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत इए; इसच्यि दोनोदीका अनुवाद प्रफारित किया जा रहा हे । 
अलुवादोकी छपा्मे जो क्रम रक्खा गया है उप्तसे उन दोनोको 
तुख्नात्मक दष्टिसे पढनेमे बहुत सुभीता रहेगा । आड! है, हमारा यह 
अनिक्त प्रयास पाठ्कोको कुछ रुचिकर हो सकेगा । 
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तत्सद्रह्मणे नमः 


केनोपनिषद्‌ 
मन्तरार्थ, शाङ्करभाष्य ओर माप्यार्थसशित 


~" 
येनेरिताः पवतंन्ते पाणिनः स्वेषु कर्म॑सु । 
ते-वन्दे परमात्मानं खात्मानं सवंदेहिनाम्‌॥ - 
यस्य पााट्युसम्भूतं विष्वं भाति चराचरम्‌ । 
पूणीनन्दं शुरं बन्दे तं पूर्णानन्दविग्रदम्‌ ॥ 
॥ 1, 4 
श्यान्तिपाठ 


ॐ” आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश््ुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराया 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1! शान्तिः 1! 

मेरे अङ्ग पुष्ट हो तथा मेरे वाक्‌, प्राण चष्चु, श्रोत्र, वर ओर सम्पूरणं 
इन्द्रियो पुष्ट हयो । यह सत्र उपनिपद्रेय ब्रह्म है । मै ब्रह्मका निराकरण 
न कर । ब्रह मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ भे ब्रहसे विमुख न 
होऊं ओर ब्रह्म मेरा परित्याग न करे] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो । उपनिपदोमे जो धर्मं है बे आत्मा 
( आसन्ञान ) मे गे इए सुञ्चमे हो, वे समे हो 1 त्रिविध तापकी 
रान्तिहो। । ४ 
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सस्वन्ध-माष्य 
पद्‌-भाष्य 


“केनेषितम्‌' इत्याद्योपनिपत्‌ 

प्रन्रहविपया वक्तव्या 
उपक्रमशिका 

इति नवमसाभ्यायश्च 

आरम्भः । प्रागेतसखात्कर्माणि 


अशेषतः परिधमापितानि,समस्त- 


कमश्रयभूतसख च प्राणस्योासना- 


न्युक्तानि, कर्माङ्गसामविषथाणि 


अत्रे केनेपितम्‌' इत्यादि पर- 
ब्रह्मविपयक उपनिपत्‌ कनी है 
इसल्ि इस नवम अध्यायका # 
आरम्भ किया जाता है। इससे 
पूयं सम्पूर्ण कमेकि प्रतिपादनकी 
सम्यकूरपसे समाति की गथी है, 
तथा समस्त कमकिं आश्रयभूत 
प्राणकी उपासना एवं कर्मकी अङ्गमूत 
सामोपासनाका वर्णन किया गया 
है । उसके पश्चात्‌ जो गायत्रसाम- 


वाक्य-भाष्य 


समाप्तं क्मौत्मभूतप्राणविपयं 


विज्ञानं कमं चानेक- 
उपक्रमणिका मोिकरपः 
प्रकारम्‌, ययोविकड्प्‌- 
खमुश्चयावुष्ठानादक्षिणोत्तराभ्यां 
खतिभ्यामावृत्त्यनाचृत्ती भवतः। 
अत ऊर्वं फठनिरपेश्चक्षानकम- 
समुष्वयाल्ठानाक्छृतात्मसंस्कार- 


स्योच्छिन्नाव्मन्ञानप्रतिवन्धकस्य 


इससे पूर्व-अन्थमे करमोके आश्रयभूत 
प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका 
निरूपण खमा हुधा, जिनके विकस्प॑ 
ओर समुचये अनुष्ठानसे दभिण 
ओर उत्तर मार्गोद्धारा क्रमः आदृत्ति" 
( आवागमन ) ओर अनाट्ृत्ति 
(कमसुक्ति) दुभा करती है । इसके आगे 
देवता-ज्ञान ओर कमकि समुचयका 
निष्काम मावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर ख्या है, 
जिसका आत्मक्ञानका प्रतिबन्धकरूप 





# यह उपनिषद्‌ सामवेदीय तल्वकार राखाका नवम श्रध्याय है । 
१. दोन केवर एक । २. एक साथ दोनो 1 


-लण्ड १] 


चाङ्करभाण्यार्थं 


च 


= 
पद्‌-भाल्य 


च ।! अनन्तरं च गायत्रसाम्‌- | विपयक विचार जर शिष्यपरम्परा- 


विषयं दशनं वंशान्तय॒क्तं कायम्‌ । 
सर्वमेतदथोच्तं कम च ज्ञानं 
च सम्बगलुष्टितं निष्कामस्य 


युय॒क्षोः सत्वश्चुद्धयथे सचति । 


रूप वंराके वर्णनमे समाप्त होनेवाे 
ग्रन्यसे कहा गया है वह कार्यरूप 
वस्तुका ही वर्णन है | 


ऊपर चतटाया इुजआ यह 
सम्पूणं कम ओर ज्ञान सम्यक्‌ 
ग्रकारसे सम्पादन किये जानेपर्‌ 
निष्काम सुमुक्चुकी तो चित्त 
ुद्धिके कारण होते है] तथा 


वेक्य-भनष््य 


देतविषयदौपददिनो निर्ञाताशेष- 
चाद्यविषयत्वाच्छंखारवीजमज्ञान- 
सुच्िच्छित्सतः भरत्यगात्मविपयः- 
जिज्ञासोः केनेषितमित्यात्म- 
सखरूपतन्तवविज्ञानायायमध्याय 
आरभ्यते) तेन च खत्युपदम्‌ 
अज्ञानसुच्छेव्यं तत्तन्नो दहि 
संसारो यत्तः! अनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय 
तद्दिपया जिज्ञासा 1 
कमेविषये चायुक्तिः तदः 
शनकमेवितेषः रोधित्वात्‌ 1 अस्य 
विजिज्ञासितव्यस्य 
आत्मतस्त्वस्य क्मेविषयेऽवचनम्‌ 1 


दोपनष्टहो गया हैः जो दैतविषयमे 
दोष देखने ख्गा हे तथा सम्पूरणं बाह्य 
विपयोका तत्व जान छेनेके कारण जो 
संसारके वीजसखरूप यज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता हैः उस आत्मतत्वके 
जिज्ञासुको आत्मस्ठरूपके तस्वका ज्ञान 
केरानेके च्ि "केनेपितम्‌ आदि 
मन्त्रसे यह ( नर्वो ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है! उस आत्मतत्वके 
ज्ञानसे दी मस्छुके कारणरूप अन्ञानका 
उच्छेद करना वचादिये, क्योकि यद 
ससार अज्ञानमूकक दी है ! आमतत्त्व 
अज्ञात है, इसख्ि उसका ज्ञानं प्रास 
कलनेके सिये आत्मविपयक जिक्षासा 
उचितदही 

कर्मकाण्डमे आत्मतत्वका निरूपण 
नदीं किया गया क्योकि यह उसका 
विरोधी है । इख विगेपरूपसे जानमे- 
योग्य आत्मतस्वका कर्मकाण्डमें 
विवेचन नदीं किया जाता 1 यदि कदो 


~ केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड. 


1 ` ह र 5. २ 
पद्‌-भण्य 


सकामस्य तु ज्ञानरहितख केव- 
लानि श्रौतानि सार्तानि च 
कमाणि दक्षिणमागेग्रतिपत्तये 
पुनराृत्तये च भवन्ति । खाभा- 
विस्या खश्ास्लीयया प्रबरत्या 
पश्वादिस्थावरान्ता अधोगतिः 
सात्‌ “अथेतयोः पथोने कतरेण 
च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा- 
तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
प्रियस्तेत्येतत्तेतीय~ खानम्‌” 


ज्ञानरहित सकाम साधकके केवर 
श्रौत ओर स्मार्व कर्म॑दक्षिण 
मारगकी प्राप्ति ओर पुनरावर्वनके 
हेत होते है । इनके सिवा 
अराल्लीय च्छन्द वृत्तिसे तो पञ्च 
से ठेकर स्थावरपर्बन्त अधोगति ही 
होती है.। “ये [ खनच्छन्द प्रदृत्ति- 
वके जीव उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन ] इन दोनोमेसे किसी 
मार्गसे नही जाते; बे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाठे शुद्र जीव होते 
है; उनका (जन्मस्े ओर्‌ मरो 


(छा०उ०५।१०।८ ) इति श्रतेः; । यह तीसरा स्थान (माग ) है 
वाक्य-भाष्य 


कस्मादिति चेदास्मनो हि यथा- 
वद्धिक्ञानं कर्म॑णा चिरूभ्यते । 
निरतिशयत्रह्मसखररूपो ह्यात्मा 
विजिज्ञापयिषितः, “तदेव बद्य 
त्वं विद्धि नेदं यदिदम्‌” 
(के० उ० १1४) इत्यादि श्रुतेः । 
न हि स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मस्वं 
गमितः कन नमितुभिच्छत्यतो 
जह्यास्मीति खम्बुद्धो न कमं 
कारयितुं रक्ते । न द्यात्मानम्‌ 
अवाघ्ार्थं जह्य मन्यमानः पलति 
प्रयोजनचतीं पद्यति 1 न च 


कि क्यो १ तो उसका कारण यह दैकि 
आत्माका यथार्थ ज्ञान कर्म॑का विरोधी 

) क्योकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है वह आत्मा तों सर्बोत्छर्ट ह्मखरूप 
ही है, जैसा कि ४८तदेव ब्रह्म त्व विद्धि 
नेदं यदिदमुपासते” इ्यादि श्रुतिका 
कथन है! जो पुरूष खाराज्यपर 
अभिप्रिक्त होकर ब्रह्ममावकों प्रास्त हो 
गया है वह किंसीके मी सामने इछकने- 
की इच्छा नही करता | अतः जिसने 
यह जान चाहे करि भेव्रहमह् 
उससे कर्म नही कराया जा सकता | 
अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म मानने 
वाखा युरुष किसी भी प्रद्रृत्तिको 
प्रयोजनवती नदीं देखता ओर कोद मी 


खण्ड १] शाङ्रभाप्यार्थं ५ 
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पद्‌-माष्य 


“श्रना ह ॒तिस्रोऽत्यायमीयुः | इस श्रुतिसे ओर “तीन प्रसिद्ध 


7 प्रजाओने ध्मेत्याग॒ किया” इस 
(देआ०२।१।१।४)शतिच मन्त्रवर्णसे भी [ यही बात सिद्ध 
मन्त्रवर्णात्‌ । होती है] । 

विश्चद्धसत्तवस्य तु निष्कामख | जो इ जन्म ओर पू जन्मे 
शानाधिकारि एव बाद्याद्निद्यात्‌ | कि इए कमेकि संस्कारविदेपसे 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धाद्‌ | उद्धत वाञ्च एवं अनित्य साध्य- 
इह कृतासपूव॑ङृतादा संस्कार साधनके संम्बन्धसे विरक्त हो गया 


० गिः है उस विद्ुद्धचित्त निष्काम पुरुप- 
चरृषाद्वाद्िरक््खय प्रत्यगात्म को ही प्रत्यगा्मविपयक निक्ञासा 


विप्रया जिज्ञासा म्रयतते । | हो सकती है । यही बात 
तदेतदरस्तु प्रभेग्रतिवचनलक्षणया । केनेपितम्‌ए इत्यादि प्रश्नोत्तररूपा 
वक्य-भाष्य 


[, 
निष्प्रयोजना ्ं प्रवृत्ति त्रिना भ्रयोजनकरे-हो नही 
सकती; अतः कर्मसे ज्ञानका विरोध 
हेदी । इसीलियि कर्मकाण्डमे आत्म- 
ज्ञानकां उछेख नही है; अर्थात्‌ जिनासा 
क्रिसी विज्ञानविगेषके सम्बन्धमे ही 
होती है । । 









एव कर्मणा ज्ञानम्‌ । अतः कर्म- 
विपयेऽचुक्तिःःचिज्ञानविशोपचिषया 


पच जिज्ञासा । 


क्मानारस्भ इति चेन्नः | यदि कदो कितव तो कर्म॑का 
आरम्भहीन करिया जाय तों ठेस 
कहना टीकं नही, क्योकि निष्काम 


कमं युरुपका संस्कार करनेवारा है । 
पूवै०-यदि आत्माके अज्ञानका 
कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वाया कर्मका 
परित्याग कराना द्यी अभीष्ट हैतो 
ततः ““भर्षाटनाद्धि पङ्कस्य दूराद्‌- “"कीचडको धोनेकी अपेधा तो उसे 
स्पर्शनं वरम्‌” (म० वन०२।४९) दूरे न चना ही जच्छाहैः इस 


निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात्‌ । 


यदि द्यात्मविक्ञानेनात्माविद्या- 
विषयत्वात्परितित्याजयिषितं 


४५ 





षद । केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
व - हा च ~ ऋ , आ. अ ~, ~ व - - च = प - अ 
पद्-भाष्य 


शत्या प्रदस्य (केनेषितम्‌' ्रुतिद्वारा दिखायी जाती है। 
_ „~ ` | कठोपनिषद्मे तो कहा है-- 
इत्या्ययथा । कास्क चाक्छम्‌ ““खयम्भू्‌ परमा्माने इन्धियोको 


““प्राि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- | बहि्युल करके दिंसित कर दिया 
१ है; इसच्यि इन्द्रिया बाहरकी ओर 
स्तखात्पराड्‌ पश्याते नान्त- | ही देखती है, अन्तरात्माको नही 
देखती; किप्ती-किंसी बुद्धिमानने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते इए 
नयैकदायत्तचश्चुरशरतत्वमिच्छन्‌!” | अपनी इन्दरियोको रोककर 
„ | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है" 
( क०उ० २।१।१ ) इत्यादि । | इत्यादि । तथा अथरव्रदीय (ण्डक) 


64 ः उपनिपदूमे भी कहा है--“त्रहमनिष्ठ 
परीक््यलोकान्कर्मचितान्बाः व 


वाक्य्-भाष्य, 
४ ¢ ह 
इत्यनारमभ्म एव कमणः श्रेयान्‌ 1 | उक्तिके अनुसार कम॑को आरम्मन 


[१ > = ~ 
खर्पफटत्वादायासवहकत्वात्‌ | कना दी उत्तम द क्योकि , बद अव्य 
नः 2 ~ | फठ्वाला ओर अधिक परिश्रमवारा 
तनवज्ञानादकव च अयःप्र तः हे तथां आत्यन्तिकं कस्याण तच्य- 
इति चेत्‌ । विक्ञानसे ही होता है । 


रार्मन्‌। कथिद्धीरः प्र्यगास्मा- 


सत्यम्‌; पतद्‌विद्याविषयं सिद्धान्ती-टीक दै) परन्तु यहं 


४५ क, 

- त दि मूक ८ जो भे 
चिच्छब्थे कर्माख्पफलर्त्वादि- | जवया्ल्क कन जा, मोगोकी 
कर्मावश्यकम्‌ दोषवद्वन्धरूपं कामना करता हं! तथा “इस प्रकारं 

न्धरूप च | जो कामना करनेवाला दै" इत्यादि 
आश्नानस्य त॒ 


सकामस्य “कामान्‌. | श्रुतियेकरे अनुसार सकाम पुरषके सियि 
यः क ही अस्पकल्त्वादि दोषोसे युक्त तथा 
२1२1२) "इति जु कामयमानः” बन्धनकारक दै निष्काम सुरपके च्म 

~ प नदी 1 उसके स्थि तो कम अपने 
इत्याद्िश्रुतिस्यः; न प्नच्कामस्य । | निर्व्तंक ( निष्पन्न करनेवाङे ) भौर 


तस्य तु खंस्कारार्थान्येव कर्माणि । आश्नयमूत प्राणेके विज्ञानके सहित 


तदनारम्मः 


खण्ड १ ] चाद्रभाष्या्थं ७. 


| ~ „५ ~ ~ [1 1 9 


पड्-भाष्य 

निर्वेदमायाननास्त्यशृतः तेन । | ठोकोकी परीक्षा कर वैराम्यको प्रात 
न „ | हो जाय, क्योकि कृत (कमं) के 
- तद्वि्ञानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ | हारा अकृत ( नित्यखकूप मोच ) 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनि जह्मनिष््‌ ग्राप्त नही हो सक्ता! उसका 
त्पाणिः शरोत्रं ्रहमनि्ठम्‌ | चिक ज्ञान प्रात कनके ल्थि तो 
० ० १। २1 १२) | उस ( जिज्ञा ) को हाथमे समिधा 
(८ द १२) टेकर्‌ श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुस्केदी 

इत्याद्याथवेणे च । पास जाना चाहिये इत्यादि । 


एवं हि विरक्तस्य भ्रत्यगारम्‌-) केवर इस प्रकारसे दी विरक्त 
निृतानस्य विषयं विज्ञानं श्रोतुं | पुरुपको प्रत्यगालसविपयक विन्नानके 
इत्कयता- मन्तुं विज्ञातुं च | श्रवण, मनन ओर साक्षात्कारकी 
४ सामर्थ्यश्रुपपचते, | क्षमता हो सकती है, ओर किसी 


नान्यथा ! एतस्माच प्रत्यगात्म | तरह नदी । इस प्रत्यगात्माके 
" चाक्य-च्य 


भचन्ति तक्तिवर्तकाश्रयप्राण- | सस्कारके ही कारण होते है| ““देययाजी 


विक्ञानखदितानि । “'देवयाज्ञी | शरेष्ठ है या आत्मयाजी"* इस प्रकार 
भ्ेयानार्मयाजी बा” इत्युपक्र- | आरम्भ करके वाजसनेय श्रुतिमे कहा 


भ्यात्मयाज्जी तु करोति “इदं | दै कि . आ्मयाजी अपने ,सस्कारके 
चयि दही यद समञ्चकर कमं करता है 


मेऽनेनाङ्गं संस्करयते इति संस्का- कि “इससे मेरे इस अगका सस्कार 
६, न्द्‌ 
राथंमेव कर्माणं ध 
1 कर्माणीति वाजसनेयके । होगा ?' । “ध्य्‌ शरीर महायज्ञ जौर 
न यद्चच्च ्राह्छाय | यज्ञोद्वारा बदयज्ञानकी प्रासिके योग्य 
ध तनुः (मजु० २1 २८) | किया जाता है ॥*° यज्ञ, दान जर तप- 
यज्ञो दानं तपश्चौव पावनानि | ये विद्वानोको पित्र करनेवाे दी है” 
मनीषिणाम्‌” (गीता १८ । ५) | इत्यादि स्मृतियोसे भी यदी वात सिद्ध 
इत्यादि स्सतेञ्च । होती है 1 
भाणादिविक्षानं च केव कर्म- | अकेला या कर्मकरे साथ मिला हुभा 


खमुचितं चा सकामस्य भ्राणात्म- | दोनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम 


५ केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १९ 
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पद्‌-भाष्य 


जहयविज्ञानास्संसारबीजमज्ञानं 

कामकर्मप्रव॒त्तिकारणंमरेषतो 

निवर्तते, “तत्र को मोहः कः 
सोक एकत्मुपश्यतः"" ( ६० 
उ० ७) इति मन्त्रवर्णात्‌; 
^^ तरति शोकमास्मवित्‌" (छा° 
उ०७।१। ३ ) इति, ^भिधते 
हदयग्रन्थिर्छियन्ते सर्वस सयाः। 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तसिन्द्शे 


ब्रहमत्वविज्ञानसे दही कामना ओर 
कर्मकी प्रदृत्तिका कारण तथा 
संसारका बीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निकृत्त हो सकता है; जैसा किं 
“उप्त अवस्थामे एकत्व देखनेवाठे 
पुरुपको क्या मोह ओर क्या शोक 
हो सकता हैः” इत्यादि मन्त्रवर्ण 
तथा “आत्मज्ञानी रीकक्रो पार कर 
जाता है “उस परावरको देख 
ञेनेपर उसकी हदय-म्रन्थि टूट जाती 
है, सारे सन्देह नष्ट दहो जाते है 


परावरे” ( मु०उ० २।२।८ ) | ओर समस्त क॑ क्षीण हो जाते है" 


इत्यादिशरुतिम्यश्च 1 


इत्यादि श्रुतिभ्रोसे सिद्ध होता है । 


वाक्य-भास्य 


. 


भराप्त्यर्थमेव भवति 1 निष्कामस्य | पुरुषके छ्यि तो प्राणव्व-प्रातिका ही 


सवात्मन्ञानग्रतिवन्धनिर्मा्ये 

भवति; आदशेनिर्मांजेनवत्‌ ॥ 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो 
निरर्थकस्वात्‌ । “कर्मणा वध्यते 
जन्तुर्वियया च विमुच्यते 1 
तस्मात्कम न कुर्वंन्ति यतयः 
पारदर्दीनः ( महा० शा० 
२७२ 1 ७) इति । “वक्रिया- 
पथश्च व पुरस्तात्छंन्यासच्च तयोः 
खंन्याख पवात्यरेचयत्‌ःः इति 


कारण होता हैः किन्त निष्काम पुरष- 
के छ्य वह दर्पणके मा्जनक्रे समान 
आत्मक्चानके प्रतिबन्धकोका निवतंक 
होता है । होः जिसे आत्मज्ञान प्रास 
हो गया है उसके ख्य निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कर्मके आरम्मकी अपिक्ना 
नदीं है] जेसा कि (जीव कर्ेसे धता 
ह जौर आत्मन्ञानसे सुक्त हो जाता हैः 
इसख्यि पारदर्शी यतिजन क्म नही 
करते “'पूरवकार्मे कर्ममार्ग ओर 
संन्यास [ दो मार्ग ] ये उनमे-संन्यास 
ही उक्छृष्ट॒था' ““किन्हीने दस्यागसे 
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ष 
चाङ्करभाष्याथं ९. 


न म न कव कि वि मनि 
पदु-माष्य 


कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌ १ 

न; वाजसनेयके तसखान्य- 
सखचयनाद- करणत्ववचनात्‌ । 
खण्डनम्‌ (जाया से स्यात्‌'?(्° 
उ० १1४1 १७ ) इति प्रस्तुत्य 
4^'पत्रेणायं रोको जय्यो नान्येन 
कर्मणा, कर्मणा पितृरोको 
प्रिचया देवलोकः” ( बृ° उ°० 
१।५1 १६ ) इत्यात्मनोऽन्यसख 
रोकत्रयस् 
वाजसनेयके 


र्व०-यह बात तो कर्मसदहित 
ज्ञानसे भी सिंद्धहो सकतीहै न" 

विचान्ता-- नर्द), क्योकि 
वाजसनेय ८ चहदारण्यक ) श्रुतिमे 
उस ( कर्मसहित ज्ञान ) को अन्य 
फठ्का कारण बतलाया है । (“सुश्च 
स्री प्राप्त होः इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुतिमे “यह छोक 
पुत्रद्मरा प्राप्त किया जा. सकता है 
ओर किक्षी कर्मसे नदी; कर्मसे 
पितृखोक मिख्ता है ओर धिया 
( उपासना ) से देवरोक" ईस 


कारणस्शु्तं प्रकार उसे आत्मासे भिन ठोकत्रय- 


काही कारण बतलाया है। 


चाक्य-भाष्य 


“त्यागेनैके०' (कै० उ० १।२) 
“नननान्यः पन्था विद्यते०› ( श्वे 
उ० ३1 ८) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च 1 
ल्यायाञ्च; उपायभूतानि हि 
कर्माणि संसकारद्धारेण ज्ञानस्य 1 
ज्ञानेन रवसतरवधरा्तिः, ५अग्बु- 
तत्वं हि विन्दतेः (के ० उ० २४) 
भविचद्यया चिन्दतेऽसृतम्‌” (के 
ॐ० २1 ४) इत्यादिश्ुतिस्छति- 
भ्यश्च 1 न हि नयाः पारगो नवं 


{अमरत्व प्रास्त किया तथा 
५५[[ इसके सिवा ] ओर कोई माग 
नदी है" इत्यादि श्रतियोसे भी सिद्ध 
होता है। 

युक्तिसे मी [ कर्म ज्ञानकरे सानात्‌ 
साधन नरी है 1] कर्मं तो चित्तञ्चदिके 
डाय जानके साधन हं । अमृतत्वकी 

3 क > य 
प्राति तोज्ञानसे्ी होती है जेसाकि 
९५ ज्ञाने ] असतत्व ही प्राप्तकर 
ठेता है" ८वि्रासे अगतको पा छेता 
(11 दः श [५ [~ पोसे 
दैः” इत्यादि श्रुति-स्मरतियोसे प्रमाणित 
होता ३ै। जो मनुष्य नदीके पार 
पर्हुच गया है वह अपने अभीष्ट 


१० 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १- 


0 व ~ ~= ध ~; ~ प = +; चा <, अ व - 
पद्‌-भाष्य 


तत्रैव च पारिवराज्यविधाने 
हेत॒रुक्तः “किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्मायं लोकः” 
( छ° उ० ४।४ । २२ ) इति। 
तत्रायं हेत्वथः-प्रजाकर्मतस्सं- 
युक्तविद्याभिैसुष्यपितरदेवलोक- 
तरयसाधनेरनात्मरोकप्रतिपत्ति- 
कारणैः किं करिष्यामः । न चा- 
साकं लोकत्रयमनित्यं साधन- 
साध्यमिषटम्‌, येषामसाकं स्वामा- 


वरहो (उस च्रहदारण्यकोपनिपद्‌- 
म) दही संन्यास ग्रहण करने 
यह हेतु बतलाया है--“ म प्रना- 
कोचख्कर्‌ क्या करेगे, जिन हमे 
किं यह आस्क ही अभीष्ट 
है ¢ उस हेतुका अभिप्राय 
इस प्रकार है--“मनुष्यठोकः 
पित्ररोक ओर देवरोक--इन 
तीन छोकोके साधन अनात्म- 
रोकोकी प्राप्तिके हेठभूत प्रजा, 
| कर्म ओर कर्म॑सहित ज्ञानसे हमे 
[8 करना है; क्योकिं हभछोर्गोको 
जिन्हे करि, खामाविक, अजन्मा, 


चाक्य-भाल्य 


न सुवति यथेष्टदेश्चगमनं प्रति 
सातच्ञ्ये सति । 


॥ 


न हि खभावसिद्धं वस्तु 
सिपाचयिषति सा- 

आत्मनः & विदध 
अविकार्यत्नादि- त 
निरूपणम्‌ स्थाम तथा न 


आपिपयिषितः 
आत्मत्वे सति नित्यात्वात्‌ 1 
नापि विचिकारयिषितः; मात्मस्वे 
सति नित्यत्वाद्विकारिवात्‌ 
अविषयत्वादमूर्र्वाचच । ` 





सथानपर जानेके छ्यि खतन्तरता प्रात 
होनेपर भी नौकाको न छोडे-एेसा 
कभी नदी होता । 


जो वस्त॒ खतः सिद्ध है उसे कोड 
मी पुरुप साधनोसे सिद्ध नदी करना 
चाहता । आत्मा भी सखभाव-सिद्ध है; 
ओर इसीकिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
करने योग्य नही है क्योकि आत्मरूप 
होनेके कारण वह निलया टी है । 
इसी प्रकार उसका विकार मीं इष्ट 
नही है क्य।कि आत्मा होनेके साथदी 
वह नित्य; अविकारी; अविघय तथा 
अमूत्तं भी है । 


खण्ड १ ] शछाङ्करभाष्या्थं ९९ 
थ 5. ~. व ५ सा न्ट 
पद्‌-सप्य 


बिकोऽजोऽजरोऽग्रतोऽभयो न | अजर, अमर्‌, अभय ओर जो कंसे 

घटता-बढता नदी है वहं नित्य 
वधते कमणा नो कनीयान्नित्यथ | लेक ही इष्ट है, साघनद्रारा प्राप्त 
होनेवाला अनित्य लोक्य तो इष्ट 
है नह । ओर बह ८ आत्मलोक ) 
वियानिधृत्तिव्थतिरेफेणान्यसाधन-] तो नित्य होनेके कारण अविया- 


(८ निचृत्तिके सिवा अन्य किसी मीं 
निष्पा्ः । तसास्मस्यगात्म- | साधनते प्रात होने योग्य है नही । 


रोक इष्टः 1 घ च नित्यत्वाना- 


रहनिजञानपूयकः सवैषणासंन्यास | अतः हमको, आत्मा ओर ग्रहे 
एकखज्ञानपूवक सत्र प्रकारकी 
एव कर्तव्य इति । एपरणाओका स्याग ही करना चाहिये। 


वाक्य-भष्प्य 


श्रुतेश्च “न वधते कमेणाः? 
(च्र° उ०४ 1 ७1 २३) देत्यादि 1 
स्युतेश्च “अविकार्योऽयमुच्यतेःः ` 
(गीता २1२५) इति! न चख 
सञ्िकीर्षितः ““ छ्युद्धमपाप- 
चिद्धम्‌ (ई० उ० ८) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः; अनन्यत्वाच; अन्ये- 
नान्यत्संस्करियते 1 न चात्म 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्तिः न च 
स्वेनेवःत्मना सखमाच्मानं सञश्ि- 
कीपंत्‌ 1 न च वस्त्वन्तराधानं 


नित्यभ्रा्िवा वस्त्वन्तरस्य 


इसमे सिवा शरुतिसे आत्मा कर्मसे 
बढता नदी है” इत्यादि ओर स्म्रतिसे 
भी यह आत्मा अविकायं कहा 
जाता है इत्यादि कहा गया 
है ! “छद्ध ओर पापरहित” इत्यादि 
श्रुतियोखे [प्रकट दोता है कि] 
आत्माका संस्कार करना भी अभीष्ट 
नही है । इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह सस्कायं 
नही है क्योकि सस्कार अन्य वस्ठुके 
दारा अन्यका दही हया करतां है। 
आत्मासे मिन्न कों क्रिया मी नरीह; 
ओर स्य आत्माके योगसे ही आत्मा- 
के सस्कारकी इच्छा कोन करेगा} 
एक वस्तुका दुसरी वस्तुपर आधानं 
करना अथवा एक वस्ठुको दूरी 
वस्तुका प्राप्त होना निलय नहीदं 
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केनोपनिषद्‌ 
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पदु-माप्य 


कमेसहभावित्वविरोधाच् प्रत्य- 
ऋानकमविरोभ- गात्मृब्रह्मविज्ञानख । 
मदेश्चनम्‌ 
न हयुपात्तकारकफल- 
मेदविज्ञानेन कमणा प्रत्यस्त- 
मितसवैमेददशेनख प्रत्यगात्म 
नहविषयस्य  सहभावित्वम्‌ 
उपपद्यते; घस्तुप्राधास्ये सति 
अपुरुषतन्तर खाद्रद्यविज्ञानख । 
तसाद्द्षटाद्ष्टेभ्यो चाद्यसाधन- 
साध्येभ्यो तिरक्तख प्रत्यगात्म 
विषया नह्मजिज्ञासेयम्‌ केनेषि- 
तम्‌' इत्यादिश्रुत्या ्रदश्यते । 
शिष्याचार्यभश्नप्रतिवचनरूपेण 
कथनं तु ख्षमवस्तुविषयस्वात्‌ 
सुखग्रतिपत्तिकारणं भवति ) 
केवरतर्कागम्थतवं च दशितं 
मचति 1 


इक्तके सिवा आत्मा ओर्‌ ब्रह्मके 
एकलवज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमे विरोध भी है । जिसमे 
[ कर्ता-कर्मादि] कारक ओर 
[ खगादि ] फलका सेद खीकार 
किया गया है उस कर्मके साथ 
सम्पूरणं भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म ओर 
आत्माकी एकेताके ज्ञानका रहना 
संगत न्ह है, क्योकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रघान होनेके कारण पुरुप 
(कतौ) के अधीन नही है। 
अतः इस केनेपितम्‌ः इत्यादि 
तिके द्वारा यह दष्ट ओर अद 
वराद्यसाघन एवं साध्योसे चिरक्त 
इए पुरुपकी ही प्रत्यगात्सविपयक्र 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती है ] 
रिष्य ओर आचार्यक प्रश्नोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
करानेम कारण है क्योकि यह 
विपय सूक्ष्म है । इसके सिवा 
केवर तर्कादयारा इसकी अगम्यता 


| मी दिखायी गयौ है । 


वाक्य-माप्य 


नित्या । नित्यस्वं चेषं मोश्चस्य । 
अत उत्पन्नविद्यस्य कमौरम्भो- 
ऽदुपपन्नः, अतो व्यादृत्तबाह्युद्धेः 
आत्मविज्ञानाय केनेषितमित्या- 
दयारम्भः। 


सकतौ, ओर मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है । रसल्ये जिषे आत्मन्ञान हौ गथा दै 
उसके लि कर्मका आरम्भ नदी बन 
सकता । अतः जिखुकी वाह्य-बुद्धि निदत्त 
हो गयी है उसे आत्मतत्वका जान 
करानेके चस्ि "केनेषितम्‌' इत्यादि 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 


१. अर्थात्‌ श्रास्मापर प्रमानन्दत्व आदि गुणोका आधान या उसका बक्षाण्ड- 
बाह्य जह्मको पराप्त होना निल नदी हो सकता 1 
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४] 
शाङ्करभए्याथं 


शद 


ध 
पदु-भाष्य 


षा तर्केण मतिरापनेया" 

(क° उ० १।२।९) 
` इतिश्ुतेश ) “आचाय- 
वान्पुरषो वेद” ( छा० उ० &। 
१४।२ ) “आचायौद्धैव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापदिति" 
(छा०उ० ४1९१३) ““तद्िदधि 
प्रणिपातेन"! ( गीता ४ । ३४ ) 
इत्यादिश्रुतिस्प्तिनियमाच्च कथि 
दुगुरं जह्मनिष्टं विधित्रदुपेत्य 
म्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्‌ 


गुरूपसत्ति 


“वयह बुद्धि तर्व॑हारा प्राप्त होने 
योग्य नही है इस श्रुतिसे भो यदी 
बात सिद्ध होतीहै | अतः '“आचार्य- 
वान्‌ पुरुप [ ब्रह्मको } जानता है? 
“आचार्यसे प्राप्त इई विवा ही 
उत्कृष्टताको ग्राप्त होती हैः” “उसे 
साष्टाङ्क प्रणामके द्वारा जानो? 
इ्यादि श्ुति-स्मृतिके नियमानुसार 
किसी शिष्यने म्रत्यगात्मविप्रयक 
नञानके सिवा कोई ओर दारण 
८ आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचर पदकी 
इच्छा करते इए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके पास विधिपूर्वकं जाफर 


अप्यसमयं नित्यं शिबमचरम्‌ | पूछा--यही बात [आगेकी श्रुतिसे 


इच्छन्पप्रच्छेति करप्यते- 


कल्पना की जाती है-- 


नाक्य-जाष्य - स 


अचृच्ठिलिङ्गादिशेषार्थः भ्रश्च 
उपपन्नः ! रथादीनां हि चेतना- 
अद्धिष्ठितानां पङ्क्ति न 
अनधिष्ठिवानाम्‌ 1 मन मादीनां 
च अचेतनानां भ्रवत्तिरंद्यते । 
तद्धि छिङ्गं चेतनावततोऽचिष्ठातुः 
अस्तित्वे 1 करणानि हि मन 


आदीनि नियमेन भवर्त॑न्ते 1, 


[ मन आदि अचेत्तन पदार्थोकी ] 
प्रचृत्तिरूप चकिद्खसे [ उनकी मरेरणा 
करनेवाले ] किसी विनेष तत्वके 
विषयमे प्रश्न करना ठीक ही हैः क्योकि 
रथ आदि (अचेतन पदार्थो ]की 
अरृत्ति मी चेतन प्राणियेोसे अधिष्ठित 
होकर दही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
ए विना नही देखी 1 मन आदि 
अचेतन पदार्थँकी भी प्रवृति देखी 
दी जाती है}! यही उनके चेतन 
अधिष्टातके अस्तिसवका अनुमापक 
छिज्ञ है । मन आदि इन्दिर्यो-नियमसे 
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उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 


ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 
भरेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोतं क 


यह मन किसके द्वारा इच्छित ओरं प्रेरित होकर अपने विपयोमे 
गिरता है 2 किंसमे प्रयुक्त होकर्‌ प्रथम ( प्रधान) प्राण चख्ता हैः? 
ग्राणी किसके द्वारा इच्छा की इई यह वाणी वोख्ते है ° ओर कौन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है " ॥ १ ॥ 


पट-भष्य 
केन इपितं केन कर्मा इपितम्‌ | केन इपितम--किंस कर्तीके 
„ | दारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत इ 
ङटमानैप्रत सत्र मनः पतात | मन अपने विपयकी ओर्‌ जाता 


चाक्य-भाष्य 


तन्नास्ति चेतनाचत्यधिष्टातरि 


उपपद्यते । तद्विशेषस्य चानधि- 
गमाच्चेत्तनाचत्साभान्ये चाधिगते 
चिरोपा्थैः परश्च उपपद्यते 1 
केनेपितम्‌ केनेष्टं कस्येच्छा- 
आमाच्रेण मनः पतति गच्छति 
खविष्ये नियमेन व्याप्रियत 
इत्यथः 1 मद्ुतेऽनेनेति विज्ञान- 
निमित्तमन्तःकरणं मनः मेपिवम्‌ 
दवेत्युपमार्थः । न स्विषित- 


प्रवर्त हो रदी ह उनकी प्रचृत्ति चिना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके वन नही 
सकती । इसं प्रकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विगेप रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विगेप-विपयक 
प्रभ उचित ही है। 


केन इपितम्‌--किससे इच्छा किया 
हआ अथात्‌ किसकी उच्छामात्रसे मन 
अयने विपयोकी ओर गिरता अथात्‌ 
जाता है १ यानी वह किसकी इच्छसे 
अपने विपयमे नियमानुसार व्यापार 
करता है ? जिससे मनन करते ह वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है । 
यर्दा “किसके दाया प्रेषित हज-सा- 
देखा उपमापरक अथं छेन चाये । 
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ऋ त य + वा मीं 


प्-मष्य 


गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते 


इपेरामीषण्यार्थस्य गत्यर्थस्य चेहा- 
सम्मवादिच्छारथस्येषैतदू पमिति 


` गम्यते ! इपितमिति इट्श्रयोग- | है 


स्तुच्छान्दसः ! तस्यैव प्रपूर्वस्य 
नियोगार्थे मप्रेपितमित्येतव्‌ 1 
तत्र प्रेपितमित्येवोक्ते प्रेषयित्‌- 
प्रेपणविशेषविपयाकाह्ल खात्‌-- 
केन म्रेपयितृविरोपेण, कीं 
चा प्रेपणमिति । इपितमितित 
विशेषणे सति तदुभयं निवतंते, 
-कस्येच्छामात्रेण प्रेपितमित्यर्थ- 


विशेषनि्धारणात्‌ । 


है--योः "पतति" क्रियाके साथ 
स्वविपयं प्रतिः का सम्बन्ध 
(अन्वय) है । यहो आभीक्षण्य 
ओर गव्यर्थक # इप्‌" धातु सम्भव 
न होनेके कारण यद इच्छार्थकः 
इप्‌" धातुका ही [ इषितम्‌ ] रूप 
-रेसा जाना जाता है । [ इष्टम 
के स्थानमे (इपितम्‌ ] यह इट्‌-ग्रयोग 
छन्दस (वेदिक) है । उस प्र-पूवेक 
इप्‌ धातुक दही प्रेरणा अथम 
्रेपितम्‌ः खूप इआ दहै । यदि 
यदहो केवर श्रेपितम्‌' इतना दी 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाछङे 
ओर उसके प्रेपण-प्रकारके 
सम्बन्धमे रेसी राङ्क हो सकती धी 
कि किस प्रेपकविरोपके दारा ओर 
किस प्रकार ब्रेपण किया हुआ 
अतः यहो इपितम इस विदोपणकेः 
रहनेसे ये दोनो शङ्कार निद्र दौ 
जाती है, क्योकि ईक्षसे किंसीकी 
इच्छामाजसे प्रेपित हुआ थह विरोप 


| अथं हो जाता है] 


चच्य-अष्य 


श्रेपितखब्दयोस्थाविरट सम्भवतः। 


" नं दहि रिष्यानिव मन आदीनि 


{इपितः ओर "प्रेषित" `गब्दोके मुख्य 
€ 4 स्यि = 
अथं येकि चख्यि सम्भव नहीदहैः 
क्योकि आत्मा मन आदिको विषयोकी 


# इप्‌ धातुके अथे आामोक्ष्य ( बारम्बार होना ) गति जीर इच्छा है 1 
 व्याकरणका यह सिद्धान्त है कि छन्दसि दृ्टलुविधिःः वेदे जो प्रयोग जैसे 
देखे गये दं वकि स्यि उनका वैसा दी विधान माना यया है । 
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यद्येषोऽ्थोऽभिप्रेतः स्यात्‌? ८ अभिमत 
4 था तो 'केनेषितम्‌ः इतनेहीसे 
मरय केनेषितमित्येतावतेव | सिद्ध हो सकनेके कारण प्रेषितम्‌ 
मास स्िद्धसास्परषितमिति न | रेसा ओर नी कहना चाहिये था। 
~ ~ | इसके अतिरिक्त शाब्दोकी अधि- 

च्यम्‌ शाब्दा ¶ र॑ ८ 
१ व न ५ कतासे अ्थकी अधिकता होनी 
क्यादर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है इसद्थि “इच्छा कर्म अथवा 
कर्मणा वाचा बा केन प्रेषित वाणी इनमेसे किंसके दारा प्रेषित, 


[ककत ् इस प्रकार प्रेप्रकविश्चेपका ज्ञान 
मित्यथेधिकेषोऽवगन्त युक्तः । | प्रा करना आवद्यक होगा । 


न, श्रश्चसामर्ण्यात्‌; देहादि- | समाधान -नदीःमशनकी साम्य 
से यह बात प्रतीत नही होती; क्योकि 

संातादनित्यात्कमकायादिरकत इरे दं निश्चय क्ता दै कि जो 
पुरुप देहादि सद्वातरूप अनित्य 

कर्म ओर कार्थसे विरक्त हो गया है 

वाक्य-भाष्य 
विषयेभ्यः त्रेषयत्यात्मा ! विचिक्त- । ओर इस प्रकार नही भेजता जसे गुर 
हिष्योको } वह तो सरसे विरुक्षण 
ओर नित्य चित्सरूप दोनेके कारण 
६। 

मां अबो निस्यविकित्छा- नित्य चिकित्साके व ॥ चर 
पक्षी ] के समान उनकी प्रदृत्तिमे 


धिष्ठात्वत्‌ । केवर निमिनत्तमात्र है । 


नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त 





१. रजा डय जव भोजन करते ह तो उसमे विष मिला हृश्रा तो नदी है "इतकी 
प्रोक्षे छ्यि उसे चकोरके सामने रख देने है । विषमिभितत अन्नक देखकर -वकेोरकी 
अखिंका रग बदर जाता हे । इस भकार चकोरको केवर सन्निधिमात्रत्ते दौ राजा 
मोजनमे प्रदृत्ति हो जाती हे । इसके क्थि उसे शौर कुछ नदी करना पडता 1 
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रा 1 
५ पड-भाष्य 


अतोऽन्यत्कटस्थं नित्यं चस्तु 
बुखुत्समानः पृच्छतीति साम 
्यादुपपद्यते । इतरथा इच्छावा- 
कर्मभिदेहादिसंषातस प्रेरयिवृतवं 
प्रसिद्धमिति प्रर्नोऽनथेक एव 
स्यात्‌ 

एवमपि प्रेपितशब्दस्यारथो न 


म्रदरररित एव । 

न; संशयवतोऽयं प्रश्न इति 
ेपितशब्दस्याथेविरेष उपपद्यते 
किं यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण- 
संघातस्य प्रेपयितृत्वम्‌, किं वा 
संधातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्तस्य 
इच्छामात्रेणैव मनआदिप्रेपयित्‌- 


ओर इनसे प्रथक्‌ कूटस्य नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाङा 
है वही यह बात पृछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वाक्‌ ओर कर्मके 
द्रारा तो इक देहादि सद्वातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी ओर कर्मके दारा यह 
देहादि सद्वात मनको प्रेरित 
किया करता है--दइस बातको नो 
सभी जानते है ] | अतः यह प्रश्न 
निरर्थक ही हो जाता । 

श्रह्ा-- किन्तु इस प्रकार भी 
तरेपितः दाब्दका अर्थं तो प्रदरदित 
इआ दी नही । 


समाधान-- नही, ' यह म्र्न 
किसी संशयष्टुका है इसीसे 
श्रेपितः शाब्दका अर्थविशेप 
उपपन दो सकता है [अर्थात्‌ 


जिसे एेसा सन्देह है क्रि ] यह 
परेरक-भाव सर्वप्रसिद्ध भूत ओर 
इन्द्ियोके संघातरूप देहमे है, 
अश्वा उस सच्वातसे भिन किसी 
स्वतन्त्र वस्तुमे ही केव इच्छामात्रै 
मन आदिकी भ्रेरकता है ९ इस 


वाक्य-भष्य ५ 


प्राण इति नासिकाभवः; 
भरकरणात्‌ 1 प्रथमत्वं पचट्न- 


क्रियायाः 
4 


्राणनिचित्त्वात्खतौ 


यहो म्रकरणवदा “प्राणः शब्दसे 
नासिकामे रहनेवाखा वायु समञ्चनां 
न्वाहिये । चलन-क्रिया पराण-निमित्तक 
होनेसे प्राणको प्रधान साना गया है। 
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त्वम्‌, इत्यखाथेस्य प्रदशेनारथ 


केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति 
विरेषणद्रयञ्रपपदयते । 

नु खतन्व्रं मनः खविषये 
सन.अशतीनां खथं पततीति प्रसि- 


पतन्यः द्धम्‌; तत्र कथं प्रश्न 
अरदच्चनम्‌ 


यदि खतन्तरं मनः प्रवृत्ति 
निबत्तिविषये स्यात्‌, तष्टं सर्वख 


अनिष्टचिन्तनं न खात्‌ । अनर्थं 


उपपद्यत इति, उच्यते- 


प्रकार इस अमिप्रायको प्रदर्दित 
करनेके च्यि ही किसके द्वारा 
इच्छित ओर प्रेषित क्रिया हआ मन 
[अपने विपयकी ओर्‌] जाता हैषेसे 
दो विदोपण ठीक हो सक्ते है| 

यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्रदह्यीहै किं मन स्वतन्त्र है 
ओर वह स्वयं ही अपने विपयोकी 
ओर जाता है; फिर उसके विषय 
यह प्रश्न वैसे बन सकता है 
तो इसवे उत्तरम हमारा कहना है 
किं यदि मन प्रदृत्ति-निदृत्तिमे 
स्वतन्त्र होता तो समीको अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था | 
किन्तु मन जान-वृञ्चकर भी अनर्थ- 


नच जानन्सङ्करपयति । अभ्यग्र- । चिन्तन करता है ओर रोके 
वाक्य-भाष्य 
विषयाचभासमान्नं करणानां | इन्दियोकी सखतः प्रहृत्ति तो केवल 


प्रच॒त्तिः 1 चछिक्रिया वु भराण- 
स्येव मनमादिषु । तस्मात्पराथस्यं 
रणस्य । येति गच्छति युक्तः 
"भुक्तं इत्येतत्‌। वाचो वद्नं किं 
निमित्तं पराणिनां चक्षुः्रो्रयोश्च 
को देवः भ्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
-अधिह्ठाता चेतनावान्यः स कि 
। विशेषण इव्यर्थः ॥ ९1 


विषयोका प्रकाशनमात्र ही है। मन 
आदिमे चलख्न-क्रिया तौ प्राण- 
हीकी है; इसीख्यि प्राणकी प्रधानता 
है। वह प्राण किससे युक्त अथोत्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
चरता है । बाणीका भाषण भी किंस 
निमित्तसे होता है १ प्राणियोके नेत्र 
ओर शोत्रोको प्रेरित करनेवाला कौन 
देव है १ अर्थात्‌ जो चेतन तत्व 
इन्द्रियोका अधिष्ठाता है वह किन 
विशेषणोसे युक्त है १॥ १ ॥ 
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शाङ्करभाष्यार्थं 


१९. 


0 
पद्‌-भमाष्य 


दुःखे च. कर्य वायंमाणमपि प्रव- 
त॑त एव मनः । तसादयुक्त एव 


केनेषितमित्यादिग्र्षः । 

केन प्राणः युक्तः नियुक्तः 
प्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- 
व्यापारं प्रति । प्रथम इति प्राण- 
विशेषणं स्यात्‌, ततपूषेकत्वात्‌ 
सर्वेन्दरियप्रवत्तीनाम्‌ । 

केन इपितां वाचम्‌ इमां 
शब्दलक्षणा दन्ति ङोकिकाः। 
तथा चक्षुः भरोत्रं च खेखे 
विषये क उ देवः योतनवान्‌ 


युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति ॥१॥ 


जानेपर्‌ भी अत्यन्त दुःखमय 
कार्यमे भी प्रवृत्त हो ही जाता है। 
अतः 'केनेषितम्‌ः! इत्यादि प्रश्न 
उचित ही है। 

किसके द्वारा नियुक्त यानी 
त्रेरिति इआ प्राण अपने व्यापारमें 
म्रवृत्त होता है £ श्रथम' यह ्राणका 
विशेपण हो सकता है, क्योकि 
समस्त इन्दिर्योकी प्रदृहियोँ प्राण- 
पूर्वक ही होती है । 


छौकिक पुरुप किंसके द्वारा 
इच्छित यह रान्दरूपा वाणी वोक्ते 
है ९ तथा कौन देव--चोतनवान्‌ 
८ ग्रकाशमान्‌ ) व्यक्ति चक्षु एवं 
श्रोतरेन्ियको अपने-अपने व्यापारमें 
नियुक्त-ग्रेरित करता है ॥१॥ 


~ 


पद्‌-भाल्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरुः! 
शृणु यत्‌ त्वं पृच्छसि, मनआदि- 
करणजातस्य को देवः खविषयं 


भति प्रेरयिता कथंवा प्रेरयतीति 1 


इस प्रकार पृ्नेवाठे योग्य 
रिष्यसे गुरुने कहा- त जो 
पूता है कि मन आदिः इन्दिय- 
समृहवको अपने विपर्योकी ओर 
प्रेरित करनेवाछा कौन देव है ओर 
वहः उन्हे किंस प्रकार प्रेरित करता 
है, सो सुन-- 


२० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ९ 
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आत्माका सर्वीगियन्तरत्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाची ह वाच॑ सड 
प्राणस्य प्राणश्वक्षुषश्क्षरतिमच्य धीराः मरेत्यास्मा- 


छ्ोकादमरता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन ओर बाणीका मी वाणी है वही 
प्राणका प्राण ओर्‌ चक्ुका चक्षु है [-रेसा जानकर ] धीर पुरुप संसारसे 
सूक्त होकर इस खोकसे जाकर अमर हो जाते है1>२॥ 
पद्‌-भाप्य 
श्रोत्रस्य शरोत्रं शृणोत्यनेनेति | शोत्रसय श्रोत्रम्‌--जिससे श्रवण 
८ ~ | करते है वह शशरो" है अथं 
6: १ ५ भ्त | शब्दके श्रवणमे साधन 
करणं शब्दामिव्यञ्कं भरोत | राब्दका अमिव्यज्चकं श्ररेन्दिय है । 
मिन्दरियम्‌; तस्य भत्रं सः ५ मी श्रोत्र व है जिसके 
: श्वः श्रव पयते तने पहा है किं चचक्ष 
म ओर श्रोत्रको कौन देव नियुक्त 
उ देवों युनक्ति इति । करता है 
वाक्य-नाप्य 
शरो्सख श्रोत्रम्‌ इत्यादिषत्ति- | _ “शोचस्य भोवम्‌' इत्यादि उत्तर 


+ ९ देना निर्वियेपर आत्माका निमित्तत्व 
मेत्तच्वाथम्‌) ध 
वचनं निविेषस्य निमित्तस्वाथम्‌ वतलानेके च्िहै। इस श्रोत्रस्य 


विक्रियादिविरोषरदिंतस्यार्मनो | श्रोत्रम्‌" इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 
मनभादिप्रचरृत्तौ निमित्तत्वम्‌ | यही तात्य हैक विक्रिया आदि समस्त 


अः ~ विनेपोसे रहित आत्माका मन आदि- 
तच्द्रोजस्य श्नोत्रमि्यादिपरति- 
+ स्यादिः की पद्त्तिमे कारणत्व है यही इससे 


चचनस्याथः; अञचगमात्‌ 1 तद | जाना जाता दै, क्योकि इस श्रतिके अक्षर 
गतानि द्यतजास्मिच्नर्धैऽश्चराणि) । मी इसी अर्थमे अनुगत है 1 

अर्थात्‌ वहं सर्वथा निविकार ओर निविदेष हानेपर भौ सन आदिक प्रेरित 
कर्‌नवाल इ । 
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ह = व ^ व 1 
पद्‌-भा्य 


असाषेवंविरिष्टः श्रोत्रादीनि | 


नियुक्त इति -बक्तव्ये, नन्येत- 
दनचुरूपं प्रतिवचनं शोत्रख 
ओत्रमिति । 

मैष दोषः, तखान्यथाविशेषा- 
नवगमात्‌। यदि हि भोत्रादि- 
उयापारव्यतिरिक्तेन खन्यापा- 
रेण विशिष्टः ोत्रादिनियोक्ता 
अवगम्येत दात्रादिप्रयोक्छुवत्‌; 
तदेदमनुरूपं भतिवचनं ख्यात्‌ । 
न चि श्रोचादीनां प्रयोक्ता 
सव्यापारविशिषटो छवित्रादि- 
वदधिगम्यते। श्रोत्रादीनापेव तु 
संहतानां व्यापारेणारोचन- 
सङ्करपाध्यवसायलक्षणेन फराव- 


गरङ्का-- ग्रश्चके उत्तमे तो यह 
बतलाना चाहिये था किं इस 
ग्रकारके गुणोबाला व्यक्ति श्रोत्रादि- 
को प्रेरित करता है; उसमे यह 
कहना कि वह ॒श्रो्रका श्रोत्र है- 
ठीक उत्तर नदीदहै। ` 


समाधान--यह कोई दोप नही 
है, क्योक्रि उस प्रेरकका ओर 
किसी प्रकार को विदोषरूप नही 
जाना जा सक्ता । यदि दरोती 
आदिका प्रयोग करनेवाखेके समान 
श्रोत्रादिः व्यापारसे अतिरिक्त करिंसी 
अपने न्यापारसे विशिष्ट कोई 
श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
यहो चेत काटनेवस्कि समान कोद , 
श्रोत्रादिका खन्यापारविरिष्ट प्रयोक्ता 
ज्ञात नही है | अवयवर-सहयोगसे 
उत्पन्न इए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
भासकी फड्व्या्तिका चछिद्धरूप 
आलोचना; सङ्कल्प एवं निश्चय 
आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 


चाक्य-ष्य 


कथम्‌ ?ञणोत्यनेनेति श्नोचम्‌ ; 


तस्य खब्दावभासकत्वं श्रोचत्वम्‌। 


कैसे १ [सो इस प्रकार कि] जिससे 
प्राणी खनते हैँ उसे “ओजः कहते है । 
उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 


-दाब्दोपङब्धुरूपतयपएवमाखकत्वं न , वह “शभरो्त्व' है । रोचका जो शब्द्‌. 


खतः ओ्नस्याचिद्रुपत्वात्‌, 


आत्मनश्च चिद्रूपस्वात्‌ । 


के उपटब्धारूपसे प्रकाश्चकत्व है वह 
स्तः नही दै, क्योकि बह अचेतन 
है ओर आत्मा चेतनरूप है । 


गय 
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[ खण्ड १ 
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पद्‌-भष्य 


सानरिद्गेनावगम्यते--असि हि 
श्रोत्रादिभिरसंहतः, यसप्रयोजन- 
प्रयुक्तः भरोव्रादिकलापः गृहादि- 
वदिति । संहतानां परार्थत्वाद्‌ 
अवगम्यते भोवादीनां प्रयोक्ता। 
तसाद जुरूपमेवेदं प्रतिवचनं 
श्रोत्रख ओत्रमित्यादि । 

कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्र 
शरोत्रमित्यादेः १ न 
दत्र श्रोत्र श्रोत्रान्त- 
रेणार्थः, यथा भ्रका- 
शख प्रकाशान्तरेण । 


आत्मन. 
-ओनादि- 
प्रकाद्यकत्वेम्‌ 


जाना जाता है किं गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
कारण-कलाप प्रवृत्त हो रहा है 
वह श्रोत्रादिसे असंहत ( पथक्‌ ) 
कोई तच्च अवद्य है । संहत पदार्थ 
पराथ ( दृसरेके साधनरूप ) इ 
करते है; इसीसे कोई श्रोनादिका 
ग्रयोक्ता अवश्य दै- यह जाना 
जाता है । अतः यह श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌" इत्यादि उत्तर ठीक ही है । 

शङ्का-- किन्तु इस श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? इत्यादि पदका यहोक्या अर्थ 
अभिप्रेत है ८ क्योकि जिस तरह 
एक ॒प्रकाडको दूसरे प्रकाराका 
ग्रयोजन नदी होता उसी तरह 
एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रे तो कोई 
प्रयोजन है द्यी नदी | 


चाक्य-भष्य 


यच्द्रोच्रस्यो परब्धुत्वेनाव- 
भासकत्वे तदात्मनिमित्तत्वा- 
च््रोचस्य श्रो्मित्युच्यते; यथा 
श्षजनस्य श्चन्रं यथा वोद्कस्यौष्ण्य- 
मथिनिमित्तमितति दग्घुरप्युदकस्य 
द्ग्धार्िरखच्यते; उद्कमपि 


द्यञ्चिसंयोगादच्चिख्च्यते, वद्धद्‌ 





होमेसे आत्मको 


श्रोधका जो उपटर्ब्धारूपसे 
अवभाखकत्व है वहं आत्मनिमित्तक 
श्रोचतका श्रोत्रः 
ेसा कहा जाता है जेसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक क्म ] भ्र 
कदलाता है, अथवा जैसे [ उष्ण ] 
जरुकी उष्णता अथिकरे कारण होती 
है; इसख्ि उस जखानेवाठे जख्कों 
मी जानेवाला अन्नि कहा जाता दैः 
ओर अथिकरे स्योगसे जर मी अभि 
कदा जाता है, उसी प्रकार [- भ्रमाता 
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राङ्क रभाष्यार्थं 


गद- 


वाड क जि न क 
पद्‌-भन्य 


नैष दोषः) अयमत्र पदाथः 
श्रोत्रं तावत्खविषयव्यञ्जनसमथं 
दृष्टम्‌ । तत्तु स्वविषयन्यद्धन- 
सामथ्यं भोत्रस्य चैतन्ये द्यात्म- 
उयोतिपि निव्येऽसंहते सर्वान्तरे 
सति भवति, न असति इति । 
अतः श्रोत्र शरोत्रमित्याद्युष- 
प्ते) तथा च भ्रत्यन्तराणि- 
“आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते 
(्०उ०४।३।६) “तख भासा 
सर्वमिदं विभाति" (° उ० 
२।२1 १५, शे ६1 १४, 
० २।२। १० ) “येन स्यत 
पति तेजसेद्धः, ८ ते० जा० ३1 
१२।९। ७) इत्यादीनि 


समाधान--यह भी को दोषु 
नही है । यहो इस पदका अथं 
इसत प्रकार है--श्रोत्र अपने विषय- 
को अभिव्यक्त करनेमे समर्थं है-- 
यह देषा ही जातादै) किन्तु 
श्रोत्रका बह अपने विषयको अभि- 
व्यक्त करनेका साम्य नित्य 
असंहत, सवीन्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकताहै न 
रहनेपर नदद रह सकता 1 अतः 
उसे श्रोत्रस्य रोम इत्यादि कहना 
उचित दीहै | (यह अपने ही 
प्रकारसे कारित दहै” “उसके 
प्रकारसे ही यह सवर प्रकाशित 
होता हैः “जिस तेजसे प्रदीप्त हओं 
सूर्यं तपता दैः” इत्यादि श्रुतियों भी 
इसी अथकी द्योतक है तथा 


चाक्य-माघ्य 


अनित्यं यत्ंयोगादुपढन्धुत्वं 
तत्करणं श्रीजादि । उद्कस्येव 
दग्धत्वमनित्यं हि तत्र तत्त्‌1 
य्न तु नित्यसुपखच्धुत्वम्या- 
विवोप्ण्यं ख निल्योपठन्धिखरूप- 
स्वादग्धेवोपरुन्योच्यते । श्रोजा- 
दिपु शओोदृत्वाद्युपरूच्िरनित्या 
नित्यां चात्मन्यतः श्रोजस्य 


आतमामे `} जिनके संयोगसे अनित्य 
उपरुब्धृस्व रै षे श्रो्ादि करण कहकाते 
है । जल्के दादकल्वके समान आत्मामे 
उपलब्धृस्व अनित्य ही रै। जैसे 
असिमे नित्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कहलराता है उसी रकार 
जिसमे नित्य-उपखन्धुत्य रहता 
नित्य उपरुन्धिखरूप होनेके कारण उप" 
छव्धा कहा जाता है! श्रोचादि निमिन्तोके 
होनेपर जो आत्मामे श्रोचृत्वादिकी उप- 
होती है वह अनित्य है ओर केवल 
आत्मामे बह नित्य है, अतः भश्नो्स्य 


२९ 
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पद्‌-भाष्य 


“यदादित्यगतं तेजो जगद्धा- | गीतामे भी कहा है-- “जो तेज 


सयतेऽखिलम्‌” गीता १५। १२) 


सूर्यम सित होकर सम्पूणं जगत्को 
प्रकाशित करता है” “हे भारत | 


गत्र कषेत्री तथा इृस्लं प्रकाशयति| हसी प्रकार सम्पूण क्षेतरको क्षेत्री 


भारत” (गीता १३।३३) इति 
प्व गीतासु) काठके च “नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌" 
८२।२।१३) इति । भरोत्रायेव 
सरवस्यात्मभूतं चेतनमिति 
प्रसिद्धम्‌ तदिह निषत्ते । असि 
किमपि विद्द्ुद्धिगम्यं सबान्तर- 
तमं श्टखमजमजरमद्तममयं 
श्रोत्रादेरपि श्रो्रादि तस्सामथ्यं 
निमित्तम्‌ इति प्रतिवचनं शब्दां 
ओ्ओपपद्यत एव । 


प्रकाशित करता है} कठोप- 
निपतमे मी कहा . है--““ वह 
नित्योका नित्य ओर चेतनोका 
चेतन दहै इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्दियरग॒दही सवका अत्ममूत 
चेतन दै--यह बात [ खोकमे ] 
प्रसिद्ध दहै। उस श्रान्तिका इस 
पदसे निराकरण किया जाता है । 
अतः श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि 
अर्थात्‌ उनकी सामर्थ्यका निमित्त 
मूत रेसा कोई पदार्थं है जो 
आस्मवेत्ता्ओंकी बुद्धिका विषय, 
सब्रसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर ओर अमयरूप है-- 
इस प्रकार यह उत्तर ओर शाब्दाथं 
ठीकदहीदहै। 


वाक्य-भष्य 


श्रोजमित्यादयक्षसणाम्थाजुगमाद्‌ 
उपपद्यते निविशेषस्योपरन्धि- 
खरूपस्यात्मनो मनञादिप्रदत्ति- 


निमित्तत्वमिति ! मन आदिष्वेवं 
यथोक्तम्‌ 1 


श्रो्म्‌” इत्यादि अक्षरोके अर्थक 
अनुगमसे निस्योपकन्धिसरूप निर्विशेष 
आत्माका मन आदिकी मद्त्तिमे कारण 
होना टीक ही ह । इखी प्रकार [ जेसा 
कि 'शरोत्नस्य श्रोत्रम्‌ * के विषयमे कटा 
गया है ] मनः वाक्‌ ओर पराणादिके 
सम्बन्धमे भी समञ्च केना चाहिये । 
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"पदु-भाष्य 


तथा मनसः अन्तःकरणस्य इसी प्रकार बह मनक्रा--अन्तः- 
अन्त- | करणका मन है, क्थोकिं चिजञ्ज्योति- 
ई द्यन्त न्त 
५ ५ तै ० दभि के, प्रकारके ब्रिना अन्तःकरण 
रेण चेतन्यञ्योतिषो ति | अपने विषय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
खविषयसङ्कर्पाध्यवसायादि- | ( निश्चय ) आदिमे समर्थं नदी हो 
सक्ता । अतः बह मनक्रा भी मन 
समर्थं स्यात्‌ । तसान्मनसोऽपि ह 


ध 8 है । यहे बुद्धि ओर मनको एक 
मंन इति । इह - बुद्धिमनसी मानकर मनका निर्देश करिया 


एकीकृत्य निर्देशो मनस इति । | गया है ] 


यद्वाचो ह बाचमू; यच्छब्दो | यद्वाचो ह॒ वाचम्‌--यदेकि 
ध ~~, “~, | ्यत्‌ः शव्दका ध्यस्मात्‌) अर्थ 
यसादथे श्रोत्रादिभिः सवः | (हेत्व) मे ्वयोणि वह्‌ श्रो्रका 


सम्बध्यते-यसाच्छ्ोतरस् श्रम्‌, | भोज दै, क्योकि बह मनका मन 
ध न ् !| है" इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोसे 
यस्मान्मनसो मन इत्येवम्‌ । | सम्बन्ध है । 'वाचो ह वाचम्‌ 
द्वितीया इस पदसमूहमे शवाचम्छ पदकी 

वाचो इ वाचमिति द्वितीया | द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति 


भथमासवेन विपरिणम्यते, पराणख | रूपमे परिणत कर छी जाती है 
४ जेसा कि श्राणस्य प्राणः' मे देखा 
आण इति दशनात्‌ । वाचो ह । जाता है । यदि कटो क्रि वाचो 
वाक्य-माष्य 
वाचो ह वाचं भराणस्य प्राण यर्हो वाचो ह वाचम्‌” तथा प्राणस्य 
प्राणः” इस प्रकार [ पिले पदमे | 
सवत्र ही [ प्रथमा ओर द्वितीया ] दो 
विभक्ति समञ्चनी चाद्ये, क्यो १ क्योकि 
क ध आर्मा-विपयक प्रश्न होनेके कारण 
कथम्‌ ¦! पृरष्टत्वात्खरूपनिदंशः, | उसके खरूपका निदेश किया गया है 
ष्‌ त ओर निर्देश मथसा विभक्तिसेि हीं 
भयमयेच च निदंशः ! तस्य च । किया जाता है; तथा आत्मा ही 


इति विमक्तिदधयं सर्वव द्रष्टव्यम्‌] 


रद 
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पद्‌-माष्य 


वाचमित्येतदनुरोधेन म्राणख 
प्राणमिति कसाद्द्धितीयैव न 
क्रियते १ नः बहूनामजुरोधस्य 
युक्तस्वात्‌ 1 वाचमित्यस्य वागि 
त्येताबद्रक्तव्यं स॒ उ प्राणस्य 
राण इति शब्दद्वयारोधेन; एवं 
हि बहूनामचुरोधो युक्तः छतः 
स्यात्‌ । 

षटं च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्टं 
युक्तम्‌। स यस्त्वया पृष्टः प्राणसख 
्राणाख्यदृत्तिविरोषस्य प्राणः 
तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणन- 


सामथ्यं न ह्यात्मनानयिष्टितस्य, 
प्राणनञ्ुपपद्यते,"को चेवान्यात्कः| 


ह वाचम्‌" इस प्रयोगके अनुरोधसे 
श्राणस्य प्राणम्‌ इस प्रकार हितीया 
ही क्यो नही कर खीनजाती्तो 
एेप्ा कहना उचित नी क्योकि 
बहृरतोका अनुरोध माननां ही 
शुक्तिसङ्खत है । अतः भस उ प्राणस्य 
भ्राणः' इस पदसमूहके [स ओर 
प्राणः] दो शब्दके अनुरोघसे 
(वाचम इस शब्दको ही “वाक्‌ › 
इतना कहना चाहिये । रेसां 
केरनेसे ही बहुतोका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया समक्चा जायगा । 


इसके सिवा, पदी इई वस्तुका 
निर्दे प्रथमा विभक्तिसे दी करना 
उचित है । [अभिप्राय यह कि } 
जिर्षके विपयमे तने पृष्टा है वह 
म्राणका यानी प्राण नामक चृत्ति- 
विेपका प्राण है } उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनसामर्ध्यं है, क्यो- 
कि आत्मासे अनिष्ठित प्राणका 
प्राणन सम्मव नही है, जैसा किं 


वक्य-मष्य 


ज्ञेयत्वात्क्मंत्वमिति दितीया 
अतो वाचो इद वाचं प्राणस्य 
भ्रण इत्यसात्स्व॑न्रैव विभक्ति- 


इयम्‌ । 


्ञेय है, इसख्ि उसमे कम॑त्व रहनेके 
कारण द्वितीया मी ठीक है । अतप्पवाचों 
हं वाचम्‌? तथा प्राणस्य प्राणः" इस 
कथनकरे अनुसार सभी जगह दों 
विभक्ति समञ्चनी चाये । ` [ अथौत्‌ 
सभी पदोमे ये दोनो बिभक्तर्यो रह 
सकती ह । ] 
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प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो | “यदि यदह आनन्दखरूप आकारा 


न स्यात्‌" (त° उ०२।७।१) 
“ऊष्वं प्राणञु्यत्यपानं प्रत्य- 
गस्ति" (क० उ०२।२।३) 
इत्यादिशरुतिभ्यः । इहापि च 
क्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते 
तदेव जह्य त्वं बिद्धि इति । 
श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे प्राण- 
स्यैव ग्रहणम्‌ युक्त न तु प्राणख। 
सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनैव तु 
्राणख ग्रहणे कृतमेव मन्धते 
भरति; 1 सर्वस्यैव करणककापख 
यदरथप्रयुक्ता प्रततिः; तद्रङ्ेति 
प्रकरणा विवक्षितः 


नदहोता तो कौन जीवित रहता 
ओर कोन श्वासेन्छ्रास्त करता 
"यह ग्राणको ऊपर ठे जाता है 
तथा अपानको नीचेकी ओर छोडता 
है इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध द्योता 
है । योः (इस उपनिषद्मे) भी 
यह कहेगे ही कि जिसके द्वारा 
म्राण प्राणन करता है उसीको त्‌ 
ब्रह्म जान । 

द्रङ्ा- परन्तु यहो श्रोत्रादि 
इन्दरियोके प्रसङ्घमे घ्राणको ही ग्रहण 
करना युक्तियुक्त है, प्राणको नदी । 

समाधान--यह ठीक है। 
किन्तु श्रुति, प्राणको म्रहण करनेसे 
ही प्राणका मी ग्रहण किया मानती 
है 1 इस प्रकरणको यदी अर्थ 
बताना अभीष्ट है कि जिसके 
स्यि सम्पूर्णं इन्द्रिय-समूहकी प्रवृत्ति 
है वही ब्रह्म है | 


वाक्य-माष्य 


यदेतच्छ्रो्ादुपरुन्धिनिमित्तं 


अत्मज्ञानेन शरोजस्य श्रो्मि- 
मसूतत्व- स्यादिखश्चणं नित्योप- 
निरूपणम्‌ ङन्धिखरूपं नि- 
विंरोपमात्मतच्वं 
तदुबुद्‌भ्वातिसुच्यानववोधनिमि- 


ताध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिखश्च- 
णात्संसारान्मोक्षणं रवा धीरा 


यह जो श्रोजादिकी उपर्ष्धिका 
निमित्तमूत तथा शश्रो्रका श्रोत्रः 
इत्यादि न्क्षणोवाखा निस्योपरूब्धि- 
स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्व है उसे 
जानकर, अज्ञानक्रे कारण आरोपित 
बुद्धि आदि क्भणोवाङे संसारसे 
छूटकर--उससे सक्त टोकरः धीर-- 
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तथा चक्ुषश्वक्षू सूपप्रकाश्च- तथा [ बह ब्रह्य ] चक्षुका चक्षु 

` ° | है। रूपको प्रकाशित करनेवाे 

कख चश्ुषो यदपग्रहणसामभ्यं | चश्ष-इन्दियमे जो रूपको ग्रहण 
वदात्मधैतन्याधिष्ठितसयैव । अतः | करनेका साम्यं है वह आत्म- 
। चैतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 
चपः । है । इपथ्यि वह चश्चुका चक्षु है 
्रषटुः पृष्टखार्थ॑सख ज्ञातुमिष्ट- | प्रश्च-कर्तीको अपने पूरे इए 
मत्मबिदो- त्वात्‌ श्रोत्रा; शरो्रा- | पदारथको जाननेकी इच्छा इआ ही 
तल. दिलक्षणं यथोक्तं | करती हैः अतः “अग्रता भवन्ति 
निरूपणम्‌ वौ (अमर द्ये जाति दहै) रेसी फट- 
जहा तवा इत्यष्या- | रति दोनेके कारण ` उपर्य 
दियते; अग्रता भवन्ति इति | श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको 
, | जानकर--इस प्रकार यहो श्ञातवाः 

फलश्रुतेथ । ज्ञानाद्चशृतत्वं | करियाका अध्याहार किया जाता है, 
क्योकि ज्ञानसे ही अमरत्वकौ प्रापि 
होती है, जैसा कि ([्रह्मको] जानकर 
सामर्थ्यात्‌ । शरोत्रादिकरणकलाप- सक्त हो जाता है इस उक्तिकी 
साम्ये सिद्ध होता है । जीव 

यञ्क्िा-श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं श्रोत्रादि करणकटापको त्यागकर्‌ 
--श्रोत्रादिमे ही आत्मभाव करके ' 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जायते भ्रियते संसरति च । | जन्मता, मरता ओर संसारको प्राप्त 

वाक्य-जष्य ५ 
घीमन्तः भेस्यासाल्लोकाच्छरीरात्‌ | इदधिमान्‌ रोग इस ठोकसे जाकर 
विनयस्य 
खन्धीयमाने निर्निमित्तत्वादश्चता | 


अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमत 
भवन्ति । हो जाते है। 


प्राप्यते । ज्ञात्वा विशुच्यते इति 


छतवा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 
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अतः श्रोतरि; श्रोतरादिरक्षणं 
जह्यास्मेति चिदित्वा, अतिुच्य 
भ्रोच्राद्यात्मभावं परित्यज्य-ये 
श्रोत्राद्यात्ममाबं परित्यजन्ति, ते 
धीराः धीमन्तः; न हिं षि्िष्ट- 
धीम्वमन्तरेण भोत्रा्यात्म- 
भावः शक्यः परित्यक्तुम्‌-ग्रेस्य 
व्यावृत्य असात्‌ रोकात्‌ू पुत्र 
मित्रकटत्रवन्धुषु ममाहंभाव- 
संव्यव्टाररुक्षणात्‌, त्यक्तसयै- 


होता है । अतः शोत्रादिका शोत्रादि- 
रूप त्रम दी आत्मा है रेसा जानकर 
ओर अतिमोचन करके अर्थात्‌ 
श्रोत्रादिमे आत्मभावको त्यागकर धीर 
पुरुप श्रेव्यः अर्थात्‌ पुत्र, भित्र, 
कटन्न ओर बन्धुओमे अहंता-ममताके 
व्यवहारखूप इस्त लोकसे धिख्ण हो 
यानी सम्पूर्ण एषणाओसे सक्त 


होकर अगरुत--अमरणवमौ हो 


जाते है । जो खग शत्रादिमे आत्म- 
भावक्रा व्याग करते है वे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते है ] क्योकि विरिष्ट 


पणा भूखेस्यथः अग्रता | चुद्धिम््वकेः बिना श्रोत्रादिभे आत्म- 
अमरणधर्माणो सवन्ति । मावक्ता त्याग नदीं विया जा सकता । 
वाक्य-भाध्य 


सति द्यक्ञाने कर्माणि खरी- 
रान्तर प्रतिखन्दघते ! अआात्मा- 
वयोधे तु ख्ंकर्मारम्मनिमित्ता- 


ज्ञानविपरीतविद्यािविष्ठयुत्वात्‌ 


कर्मणामनारम्भेऽग्रुता प्व 


भवन्ति, शरीरादिसन्तानाचिच्ेद्‌- 


प्रत्तिसन्धानायपेश्वयाध्यासेपित- | 


अज्ञाने रहने्तक ही कम दूसरे 
दरीरकी खोज क्रिया करते हे। 
आत्मज्ञान टो जानेपर तो सम्पूर्ण 
क्कि आरम्भक अन्ञानसे विपरीतं 
ज्ञानरूप अबिद्वाया कर्मके दग्धं ` 
हो जानेपर फिर पारब्धं निम्नेषहो 
जानेके कारण वे अमत ही रौ जति 
है ] [अनादि संसारपरम्परासे भने 
रीर हूः एसे अधभ्यासके कारण `] 
ध्पुनः पुनः शरीरपाप्िरूप परम्पराका 
चिच्छेद न दयोः देखा अनुसन्धान करते 
रदनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 
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पद-मष्य 


न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अश्रतत्वमानश्चः” 
८ कैवल्य० १ । २) “पराचि 


“कर्मसे, प्रासे अथवा धनसे 
नदी, किन्दी-किन्दीने केवर व्यागसे 
ही अमरत्व लाभ किया है “सखयम्मू- 
ने इन्दरियोको बहिर्मुख करके हिसित “ 


खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ [ कर दिया है इसव्यि जीव बाह्य 


पराङ्पर्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेश्षदा- 
बत्तचक्चुरमृततमिच्छन्‌"*(क०्ड० 
२। १1१) “यदा सूर्वप्रञुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हृदि भिताः ˆ“ ˆ 
अत्र बह्म समर्युते'" ( क० उ० 
२1३1 १४) इत्यादिश्रुतिम्यः। 
अथवा, अतियुव्येत्यनेनैवैषणा- 
स्यागस सिद्धस्वाद्‌ असाष्छोकात्‌ 
मरेत्य असखच्छरीरादपेत्य मत्वे- 


त्यर्थः ॥२॥ 
यसच्छरोत्रादेरपि शरोत्रायात्म- 
भूतं हा, अतः! 


वस्तुओंको ही देखता है, अपने 
अन्तरात्माको नही देखता । कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुप अमरत्वकी इच्छासे 
इन्दियोको रोककर अपने प्रव्य- 
गात्माको देखता है” “जिस समय 
इसके हदयकी कामना छट जाती 
है“ "इस अवस्थामे वह ब्रह्मको प्राक्त 
कर छेता हैः इत्यादि श्रुतियोसे 
भी यही सिद्ध होता है । अथवा 
एष्णात्याग तो “अतिमुच्य इस 
पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
(अस्माह्ोकास्परेत्यः का यह भाव 
समञ्नना चाहिये कि इस शरीरसे 
अख्ग होकर यानी मरकर [अमर 
हो जते दहै] ॥२॥ 


क्योकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
श्रोत्रादिखूप है, इसल्यि-- 


वाक्य~भाष्य 


खत्युवियोगारपूरव॑मप्यखताः सन्तो ची 
हो 


अ्ञानरूप अरयुका वियोग 
से पूवं भी नित्य आत्मसवरूप 


नित्यात्मखरूपवच्वादस्रता भवन्ति| होनेके कारण यद्यपि अगत ही रहते 


इत्युपचर्यते ॥ २॥ 


है तथापि असर होते है-ेसा 
उपव्चारते का जाता है ॥ २॥ 


--°€ओ-8&=- 
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आत्ाका अन्ञेयत्र ओर अनिर्क्चगयित्व 


न तत्र चक्र्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 


अविदितादधि। इति शुश्चुम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥२॥ 
` बहोः ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्दिय नदौ जाती, वाणी नदी जाती, 
मन नदी जाता । अतः जिस प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, बह हम नदीं जानते--वह हमारी समज्मे नही आता । 
वह विदितसे अन्य हयी है तथा अविदितसे मी परे है-रेसा हमने पूर्य- 
युरुपोसे सुना है, जिन्होने हमारे प्रति उसका व्याल्यान क्रिया था | ३॥ 
पद-माष्य 

न तत्र तसिन््मणि च्चः न 1 

नही जाती, क्योकि अपनेहीमे अप 
गच्छति, स्वात्मनि गति होनी असम्भव है । ओर न वाणी 
सम्भवात्‌। तथा न वाग्‌ गच्छति | ही पैचती है । जिस समय वाणी- 
चाचा हि शब्द्‌ उनार्यमाणोऽमि- | सेउचारण किया इ द्‌ अपने 
मेयं काशयति यदा, तदाभि- | व भवित त व 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते 1 । पदवंचती है-रेसा कहा जाता है । 

। वाक्य-भाष्य 


नतत्र चधुर्गच्छति इत्युक्तेऽपि | यपि आचा्यंने तत्वका निरूपण 
करदियातो मीन सम्चनेकरे कारण 

पर्यलुयोगे देतुरपतिपचचेः 1 | गिष्यके पुनः अभ्र करनेमे व्वर्हो 
नेत्रेन्दिय नदी जातीः इत्यादि कारण 

श्रोत्रस्य श्रोज्मिव्येवमादिना | रै । अर्थात्‌ श्रो्स्य श्रोत्रम्‌ ° इत्यादि 
= . श्रुतिसे आत्मतत्वका निरूपण कर 
उक्केऽप्यात्मतस्वेऽप्रतिपन्नत्वात्‌. | दिये जानेपर मी आत्मतत्व अल्यन्त 


सृष्मत्वदेतोव॑स्तनः „ | स्म होनेके कारण समञ्चमे न आनेसे 
4 छनः | रिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा 


£ पर्यनु युयुश्चाकारणमादह-न । इई उसका कारण (न तत्र चक्ष्मच्छतिः 
य॒युः ड 


देय 
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पद्‌-भाष्य 


तस्य च शब्दस्य तनिरबतंकस् च 
करणसयात्मा बह्म । अतो न 
यथाभिर्दाहकः 
प्रकाशकश्चापि सच्‌ न ह्यात्मानं 


वाग्गच्छति 


प्रकाशयति दहति वा, तदत्‌ \ 

नो मनः मनश्वान्यख 
सङ्कट्पयित्र अध्यवसायित च सत्‌ 
नात्मानं सङ्कल्पयत्यध्यवस्यति 
च, तस्यापि ब्रह्मात्मेति ) इन्द्रिय- 
मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । 
तदगोचरत्वात्न चिः तद्र 
ईटसमिति । 


किन्तु ब्रह्म तो राव्द ओर उसका 
व्यवहार करनेबाठे इन्द्रियका आत्मा 
है । अतः वाणी वह उसी प्रकार 
नही पट्च सकती, जैसे किं अचि 
दाहक ओर प्रकारक होनेपर भी 
अपनेको न जाता है ओर न 
ग्रकारित ही करता है। 

ओर न मन ही { वरहोतक जाता 
है] । मन भी अन्य पदार्थोका 
सङ्कल्प ओर निश्चय करनेवाला 
होता इआ मी अपना सङ्कल्प या 
निश्चय नही करता है, क्योकि ब्रह्म 
उसका भी आत्मा है ] इन्द्रिय ओर 
मनसे ही वस्तुका ज्ञान इआ करता 
है; उनका अविपय होनेके कारण 
हम यह नदी जानते किं वह ब्रह्म 


रेसाहै)। 


चाक्य-भाष्य 


त्न चश्चु्ग॑च्छतीति । तच श्रोत्रा 
द्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाकू- 
चक्षुषोः सवेन्द्रियोपलक्षणाथ- 
स्वा चिक्ञानसुत्पाक्यन्ति 1 
सखुखादिवत्त्ि गद्येतान्तःकर- 


इत्यादि श्रुतिसे वतलाया गया है ! 
शरोनादिके आत्मस्वरूपं उस  आत्म- 
तत्वके विषयमे चक्षु आदि इन्दरर्या 
जनान उत्पन्न नही क्र सकती; 
क्योकि यहा वक्‌ ओर चक्षु सभी 
इन्द्रियोका उपलभण करनेके द्यि हे । 

[ इसपर सन्देह टोता दै] तो 
फिर सुखादिके समान उसका 
अन्तःकरणसे अहण दो सकता होगा 


णेनात आदनो मनः 1" न ।.[ इसपर कहते दै--] मन भौ उसतक 
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श्ाङ्करभा्या्थं 


येद 


पद्‌-म्य 


अतो न विजानीमो यथा येन 
भ्रकारेण एतद्‌ बरह्म असुिष्यात्‌ 
उपदिेच्छिप्यायेत्यभिभ्रायः । 
यद्धि करणगोचरं तदल्यस्मे 
उपदेष्टुं शक्यं जातिशुणक्रिया- 
विशेषणैः न तजात्यादिविरेषण- 
वद्रह् तसाद्धिपमंशिष्याचुपदेशेन 
अत्याययिुमिति उपदेशे तद्थ॑- 
ग्रहणे च यज्ञातिशयकरव्यतां 
ददश्ंयति । 


अतः जिस प्रकारसे इस ब्रहमका 
अनुरासन--श्िष्यके प्रति उपदेदा 
क्रिया जाय--यह हम नही जानते 
रेसा इसका अभिप्राय है । जो वस्तु 
इन्द्रियोका विपय होती है उसीका 
जाति, गुण ओर क्रियारूप 
विशेपणोद्रारा दूसरेकों उपदेरा 
क्रिया जा सकता है । किन्तु ब्रह्म 
उन जाति आदि विशेपणोवास 
नदी है । अतः शिष्योको उपदेर- 
द्वारा उसकी प्रतीति कराना वहत 
कठिन है--इस प्रकार श्रुति 
उपदेश ओर उसके अर्थका ग्रहण 
करनेमे अपिक प्रयत्न करनेकी 
आवद्यकता दिखखाती है । 


चक्य-भष्य 


खुखादिवन्मनसो विपयस्तत्‌ ; 
इन्द्रियाविपयस्वात्‌ 1 

न विदयोन विजानीमोऽन्तः- 
करणेन यथैतद्रह्म मन आदिकरण- 
जातमचुशिष्याद्‌ अयुदाखनं 
ऊयौत्पदत्तिनिमित्तं भवेत्तथा- 
चिपयत्वान्न विद्धो न विजानीमः! 


नदी पर्हुचता । वद सुखादि समान 
मनका भी विपरय नही है, क्योकि वह 
इन्ियोका अविषय दै 1 

यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशाखन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी भदरत्तिका 
कारण होता है--इन्दियोका अविषयं 
होनेके कारण- इस सम्बन्धमे अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम इछ नही जानते 
अथात्‌ कु नटी समन्ते । 
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पद-माष्य 


“न विद्मो न विजानीमो यथै- 


तदचुश्चिष्यात्‌' इति अस्यन्तम्‌ 


एवोपदेशप्रकारभरत्याख्याने प्राने 
तदपवादोऽययुच्यते \ सत्यमेवं 
प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः 
प्रत्याययितुं शक्यः; आगमेन तु 
शक्यत एव प्रत्याययितुमिति 
तदुपदेक्ा्थमागममाद-- 


[पूर्वोक्त श्रुतिके] (न विद्मो 
न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌, 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निपेध प्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद कह जाता है | यह्‌ 
ठीक है किं प्रत्यश्चादि प्रमाणोसे 
परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु राख्रसे तो 
उसकी प्रतीति करायी ही जां 
सकती है---अतः उसके उपदेशके 
स्मि शाल्नप्रमाण देते है - 


वाक्य-नाष्य ४ 


अथवा श्रोज्रादीनां भरोत्रादि- 
छक्षणं बरह्म विरोषेण देये त्युक्त 
आचार्यं आद न शक्यते दशै- 
पितुम्‌ 1 कस्मात्‌ न तत्न चश्चु- 
च्छति इत्यादि पूर्ववत्सवंम्‌। अज 
ठ विरोषो यथेतद्‌युदिभ्यादिति 1 
यथेतदञ्चदिष्यात्‌ परतिपादयेत्‌ 
अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन 
विधिनेत्यमिभायः। 

सर्वथापि बह्म बोधयेदयुक्त 


आचाय आदह, अन्यदेव तद्ि- 


दिताद्थो 
गमम्‌ विदिताविदिताभ्यामस्य- 


अविदितादधीत्या- 





अथवा रिष्यके यह ॒कहनेपर करि 
धप्नोच्रादिके भरोत्रादिरूप ब्रह्मको विशेष- 
रूपसे दिखलाओः आचार्यं कहते है 
कि (उसे दिखाया नही जा सकता । 
क्यो १ “क्योकि उसतक नेत्र नही पच 
सकृते' इत्यादि प्रकारसे सब्रका आराय 
पूववत्‌ सखमक्चना चाये । ययो 
यथेतदनुयिष्यात्‌ः इस वाक्यका 


विशेष तात्पयं है; अथात्‌ जिख किसी 


अन्य विधिसे कों अन्य गुरु अपने 
रिष्योको इसका उन॒रासन-- 
प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम 
नदी जानते ]। 


(परन्तु मुञ्चे तोकिसी भी तरह 
ज्रह्यका बोध करा दी दीजियेः- 
रिष्यके एेसा कहनैपर आचायं कहते 

ष्वइ ब्रह्म जाने हुए अन्य दै 
तथा चिना जानेसे मी परे है--जाने 
ओर न जाने हरसे सिन्न होना यदी 
उपदेलकी परम्परा है । इसके सिवा 
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अन्यदेव तदिदितादथो अवि- 
दितादधीति । अन्यदेव पृथगेव 


तद्‌ यत्परृतं भ्रोतरादीनां भरोत्रा- 


दीस्युक्तमविषयश्च तेषाम्‌ । तद्‌ 
विदिताद्‌ अन्यदेव हि । विदितं 


नाम यद्विदिक्रियथातिरयेनाप्ठ 


“वह विदितसे अन्य ही है ओर 


अविदितसे भी परे है ।' यहाँ जिस 
ग्रकरणम्राप्त ओरोत्रादिके श्रोत्रादि ओर 
उनके अविषय ब्रह्मका उदेव किया 


गया है बह विदितसे अन्य- प्रथक्‌ 
ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 
भूत॒ जो कुछ [नामरूपात्मक | 


वाक्य-भाल्य 


स्वम्‌ 1 योदहिज्ञातासरपवसःः 
सर्वारमकत्वात्‌! अतः सर्वात्मनो 
ज्ञातुज्ञाचन्तराभावादिदितादन्य- 
त्वम्‌। “स वेत्ति वेयं न च 
तस्यास्ति वेत्ता (रवे उ० 
३ 1 १९) इति च मन्बवर्णात्‌। 

` “'वचिज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" 
{० उ० २1४1 १७) इति च 
वाज्खनेयके 1 अपिच न्यकतमेव 
विदितं तस्माद्न्यदित्यभिप्रायः 1 
यद्धिवितं व्यक्तं तदृन्यविषय- 
त्वादृर्पं सचिरोधं ततोऽनित्यमत 
-पवानेकत्वादटयुद्धमत पव तद्धि- 
क्षणं ब्ह्मति सिद्धम्‌ 1 


जो कोई भी उसको जाननेवाला है 
वह स्वय वही हैः, क्योकि ब्रह्म 
सर्वात्मक है । अतः सवके आत्मरूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
अमाव होनेके कारण वह; जितना 
छक जाना जाता है उससे मिनन है; 
जेसा करि मन््वणै मी कढता है-- 
धधवह सम्पूण ज्ञेयको जानता है तथा 
उसका ज्ञाता ओौर कोई नही दै 
तथा बाजसनेय-्रुतिमे मी कदा है-- 
‹८अरे {उस विक्नाताको किससे जाने £ 
इसके सिवा व्यक्तको दी विदित कहा 
गया है उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पयं है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता है बह दूसरेका विषय दोनेके 
कारण असख ओौर सविरोध होता है 
पसा होनेसे अनित्य होता है, अतः 
अनेक होनेके कारण अशुद्ध भी होता 
है; इसख्ि सिद्ध आ कि व्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारकादीहे। 


दद केनोपनिषद्‌ [ खण्डश 
[= १ न वा 1 1 1 
पद्‌-भाल्य 

अब्‌ ^ प ¢ . [९ ~ ^ पी नः वी 

बिदिक्रियाकमेभूतं कचित्‌ | वस्त॒ की -न-कहीं किंसी-न-किसी- 

र „_ ,_ __ |कोज्ञात है उसीको "विदितः कहते 

किशवित्कस्षचिद्धिदितं स्यादिति।| है । अतः सम्पूर्ण व्याङ्ृत वस्तु 
वमेव व्याक्रतं विदितमेव; विदितः ही है। उस [विदित 

उ विदितमेव 
स्मेव वः विदितमेव; | वसु] से ब्रह षक्‌ दी है 
तसखादन्यदेवेत्यथेः । इसका तात्पय है । 


अविदितमज्ञातं तदीति प्रहि 
आह-अथो अपि अविदिताद 


तो फिर ब्रह्म अज्ञात है-रेसा 
ग्राप्त दयोनेपर कहते है--“वह 


अविदित--विदितसे विपरीत व्याकृत 


विदितविपरीतादव्याङृताविद्या- । पदार्योकी बीजभूत अविदयारूप 
चाक्य-भाष्य । 

तद्यविदितम्‌ । पूथै०-तो फिर बहा अज्ञात हुआ ? 

नः विज्ञानानपेक्नत्वात्‌। यद्धय- | सिद्धान्ती-नहीः क्योकि उसे विज्ञान 

५ . | (ज्ञात होने) की अपा नी हे । 

जद्षणः । क जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान- 

स्वीय भकाशने विज्ञान हि लोकः की अपेभा हभ करनी है । अन्ञात 

अन्यानपकषत्वम्‌ 1क्षानाय ढं खक" | वस्तुको जाननेके स्थि ही सम्पूण 

। भद्त्तिः । इद तु | लोकोकी भ्वृत्ति हैः किन्तु व्रहको 


विज्ञानानपेक्षं। कस्मात्‌ ए विज्ञान- 
खरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्सखरूपं 


तत्तेनान्यतोऽपेक््यते । न च खत । 


एवापेश्चा अनपेश्चमेव सिद्ध- 
स्वात्‌ । प्रदीपः खरूपामिव्यक्तौ 
न॒ भरका्न्तरमन्यतोऽपेश्चते 
स्वतो चा \ यद्धयनपेश्ं तर्खत 
पव सिद्धम्‌ भकाशात्मकत्वात्‌ 


रदीपस्यापेक्षितोऽप्यनर्थकः स्यात्‌, 


अपने चिज्ञानकी अपेभा नदी है; 
क्यो १ क्योकि वह विज्ञानस्वरूपही है । 
जिसका जो स्वरूप होता दै वह 
उसीकी दूसरेसे अपा नदी रखता ओर 
अपनेसे तो अपिना हुआ दही नदी 
करती; क्योकि अपना-आआपतो सिद्ध 
( प्राप्त) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है। दीपक अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्तिके च्वि अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाान्तरकी अपेभा 
नही रखता । इस प्रकार जो अपेभा 
नदी रखता वह खतः सिद्ध ही है। 
दीपक -प्रकानखरूप दही हैः अतः 
अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके ल्य 
यदि वह प्रकादान्तरकी अपेक्षा करे 


[1 
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लक्षणादयाकृतव्रीजात्‌, अधि | अव्याङृतसे मी अचि! है ।'अधि' का 


इति उपर्य, लक्षणया अन्यद्‌ 
इत्यर्थः । यद्धि यसादधि उपरि 


अर्थं ऊपर होता है; परन्तु खश्चणासे 
इसका अर्थं (अन्यः करना चाहिये, 
क्योकि जो वस्तु जिससे अधि-- 


भवति; तत्तखादन्यदिति | ऊपर होती है वह उससे अन्य हआ 
प्रसिद्धम्‌ । | करती है-यह प्रसिद्ध ही है । 
म वा्य-नव्य 


शकारो विशेषाभावात्‌ । न हि | 
रवीपस्य खरूपाभिव्यक्तौ षदीप- 

्रकारोऽर्थवान्‌) न चैवमात्म- 

नोऽन्य्च विज्ञानमस्ति. येन 

खरूपविज्ञानेऽप्यपेक्ष्येत 


विरोध इति चेन्नान्यर्वात्‌ 1 


स्रूपविज्ञाने विज्ञानखरूपत्वाद्‌ 
विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्ये तदसत्‌ 
दयते हि विपरीतज्ानमात्मनि 
सम्यभ्ज्ञानं च 1 न जानाम्यात्मा- 
नमिति । श्रुतेश्च “तत्त्वमसि? 
(@ा० उ० ६1 <-१६) "“आत्मा- 
नमेवावेत्‌ (द° ड० १।४।९०) 


© , ¢, १० 


तो व्यथे ही होगा; क्योकि प्रकारमे 
कोई विगेपता नदी हुआ करती । एकं 
दीपकके खरूपकी अभमिय्यक्तिमे किसी 
अन्य दीपकका परकाद् सार्थक नटी 
होता 1 इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
सा कोई विज्ञान नही है जो उसके 
सखरूपका ज्ञान करानेके चयि 
अपेभित हो । 

यदि कलो करि इससे विरोध प्रतीत 
द्योता दै तो ेसा कटना ठीक नीः 
क्योकि [ आत्मा ] इससे भिन्न दै । 

पूमै०-त॒मने जो कदा कि आत्मा 
विनानसखरूप है, इसल्यि उसके 
स्वरूपको जाननेमे किसी अन्य चिनान- 
की अपेभा नदी है--सो ठीक नटी 
क्योकि आत्मामे मी विपरीत ज्ञान 
ओर सम्यक्‌ जान होता देखा टी जाता 
डैः जसा किम आत्माको नही 
जानता” इत्यादि कथनसे तथा ८५ वह 
(जह्य >) है" «४आत्माको ही जानाः 
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पद्‌-माष्य 


यदिदितं तदल्पं सत्यं दुभखा- 
नण त्मकं चेति हेयम्‌ । 
मात्मभित्रत्व- तसख्रादिदितादन्यहद्य 
भतिपारनच इत्युक्ते त्वहेयतवयुक्तं 
स्यात्‌ ! तथा अविदितादधि 
इत्युक्तेऽलुपादेयत्वथुक्त' स्यात्‌ । 


जो वस्तु विदित होती है वह 
अल्प, मरणदीर एवं दुःखमयी होती 
है, इसि वह हेय (त्याज्य) है । 
ब्रह्म उस विदित वस्तुसे मिन है-- 
रेखा कहनेसे उसका अहेयत्न 
वतखाया गया । तथा षह अविदित- 
से मी ऊपर है' एसा कहनेपर उसका 
अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया । 


चाक्य-मष्य 
= [] ^ 
“पतं वै तमात्मानं विदित्वा | “उस इस आत्माको निश्चयपूरवेक जान- 


(० उ० ३।५1 १) इति च 1 
सर्व॑ शरुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा 
नान्तरापेक्षत्वं दश्यते । तसात्‌ 
भत्यक्षश्रुतिविरोध इति चेत्‌ 1 

न; कस्मात्‌ १ अन्योदहि स 
आत्मा बुद्धयादिकायैकरणसङ्घा- 
ताभिमानसन्तानाविच्छे र 
ऽविवेकात्मकी बुद्धयवमासप्रधानः 
चश्चुरादिकरणो नित्यचित्सखरू- 
पात्मान्तःखायो यज्ानित्यं विज्ञानम्‌, 


अवभासते 1 चौद्धभ्रत्ययानाम्‌ या- 


विर्मावतिसेमावधर्मकत्वात्तद्धमै- 


करः आदि शरुतियोखे सिद्ध होता है । 
्रुतिवोमे आत्मके ज्ञानके च्वि सरवर 
ही विजानान्तरकी अपे्ना देखी जाती 
है ! इसख्ियि [ उपरक्त कथनका || 
रय दी श्रुतिसे विरोध है । 
सिदधान्ती-रेता कना दीक नहीं । 
क्यो ? क्योकि बुद्धि आदि कायं ओर 
करणके सधातमे जो अभिमान है उसकी 
परम्पराका चिच्छेद न होना दी जिखका 
भण है, नित्य चिस्सरूप आत्मा ही 
जिसका आन्तरिक सार है ओर जिसमे 
अनित्य विन्ञानका अवभास हुआ 
करता है वह अविवेकात्मकः चिदामास- 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोवाला 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ द्ध चेतनसे | 
भिन्न ही है 1 बौद्ध प्रतीतियोका 
आविर्माव-तिरोमाव उसका धमे है; 
अतः अपने उस घर्मके कारण वह उस- 


तथैव विढक्षणमपि चाबभासते 1 । से प्रथक्‌ दिखायी भी देता हे । 
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कार्यां हि कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतश्च न वेदित 
अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेयं 
भवतीति । एवं धिदिताविदिता- 
हेयोपादेय 


मरतिवेधेन स्वात्मनोऽनन्यस्वाद्‌ 


म्यामन्यदिति 


बरद्यविषया जिज्ञासा रिष्यस्य 


किसी कार्यके च्यि ही किसी अन्य 
पुरुपद्रारा एकः अन्य कारण यानी 
साघधनको म्रहणकरिया जाता है; अतः 
वेत्ता (आत्मा ) को किसी अन्य 
ग्रयोजनके च्यि कोई अन्य साधन 
उपादेय नही है । इस प्रकार वह 
विदित ओर अविदित दोनोसे भिन्न 
दै-इस कथनद्वारा देय ओर 
उपादेयका प्रतिपेध कर दिया जाने- 
से [ज्ञेय वस्तु] अपने आत्मासे 
अभिन सिद्ध होनेके कारण ज्षिष्यकी 
तरमविपयक्र जिज्ञासा पूर्णं हो जाती 


चाक्य-माप्य 


अन्तःकरणस्य मनसोऽपि 
भनो.ऽन्तगंतस्वात्सर्वान्तरशरुतेः ॥ 
अन्तगतेन नित्यविज्ञानखरूपेण 
अआकाड्ावद्प्रचलितात्मनान्तर्म्म- 
भूतेन वाद्यो वुद्धधात्मा तद्विलक्षणः 
अचिर्भिरिवा्चिः भ्रस्ययैराचि- 
भोवतिसोभावधर्मकैर्चिक्ञानाभास- 
रूपेरनित्यविक्ञान आत्मा सुखी 
डुखीस्यभ्युपगतो लौकिकैः 1 
अतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्रूपादा- 
त्मनः! तच हि चि्ञानपेक्षा विप- 


[किन्तु वह शुद्ध चेतन तो] 
+आस्मा सर्वान्तर है" एसा वतरने- 
वाखी श्रुतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है | उस अन्त्मतः 
नित्यविक्ञानखसूपः आकारके समान 
अविचकरू ओर अन्तगर्मभूत चिदात्मासे 
बाह्य ओर विरूभ्ण अनिस्य विज्ञानवान्‌ 
विनानात्मा हीः आविभाँ व-तिरोभाव 
धमवारे विज्ञानाभासरूप अनित्यं 
ग्रस्ययोके कारण लौकिक पुखपोद्रारा 
आत्मा सुखी-दुःखी है-ेसा माना 
जाता है, जैसे उवाला ओके कारण अभि । 
अतः वह नित्यविज्ञानसखरखूप आत्ण- 
से भिन्न है । उसीमे विज्ञानकी अपेश्चा 


रीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुन- | तथा विपरीत जञानत्वकी सम्मावना है-- 


्नित्यविक्ञाने । 


नित्यवधिक्ञानखरूप चिदात्मामे नदी । 


० केनोपनिषद्‌ {[ खण्ड र 
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पर्द-भाष्य 
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है, क्योकि अपने आत्मासे "मिन 
क्रिसी ओर वस्तुका विदिन ओर 
अविदित दोनोसे मिन होना सम्भव 
नही है | अतः आता दी ब्रह्म 
है- यह इस वाक्या अर्थंहै। 
यही बात “यह आत्मा ब्रह्म है 
“जो आत्मा पापसे रहित है 


निवेतिता स्यात्‌ ! न न्यस्य 
स्वरातमनो विदिताविदिताम्याम्‌ 
अन्धस्वं वस्तुनः सम्मवतीत्यार्मा 
जलेत्येष वाक्यार्थः; “अयमात्मा 
जह्य" (माण्डू° २) “य आत्मा- 
पहतपाप्मा,”› (छा० उ०८।७१) 

वाक्य-भष्य 


तच्वमसीति बोधोपदेरो न | प्वै-[ रेस माननेसे तो] 


उपपद्यत इति चेत्‌] “आत्मानमे- 
ववेत्‌ः; (च उ० १।४। १०) 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधास्म- 
कत्वात्‌ । न द्यादित्योऽन्येन 
प्रकादयतेऽतस्तद्थंबोधोपदेशः 
अनथक इति चेत्‌ 1 

नः रोकाध्यासोपापोहार्थत्वात्‌। 
सर्वारमनि हि नित्य- 


वोधोपदेश्चस्य 


भर्या विका बुरयनित्य- 


निरासाथत्वम्‌ 
स्न घमां लोकैरध्या- 
रोपिता आगत्माविवेकतस्तदपो- 
हार्थो बोधोषपदेश्चो बोधास्मनः। 
तज च वोधावोधौ सलमञ्जसौ, 


अन्यनिमिन्तत्वादुदक इवौष्ण्यम्‌ 


त्वमसि (वह ब्रह्य तू है) यह 
उपदेश भी नही वन सकता ओर न 
\{अपने आत्मक ही जाना [किंमै 
ब्रह्य हू | इत्यादि वाक्य ही सार्थक 
हो सकते है--क्योकि ब्रह्म तो नित्य- 
बोधसरूप है } सूर्यं दूसरेसे प्रकारित 
कभी नही हों सकता । इसलिये 
आत्माके विषयमे ज्ञानका उपदेदा 
करना व्यथं ही होगा । 


सिद्धान्ती-णेसी बात नहीं है, क्योकि 
वह उपदेश छोगोद्यारा किये हुए 
अध्यारोपकी निचरत्तिके च्यि है। 
खोगोने आत्मतच्वके अन्ञानवदा उस 
निव्यविजानस्वरूप सर्वामापर बुद्धि 
आदि अनित्य धर्मोका आरोप किया 
हुआ है । उसकी निदृत्तिके स्थि ही 
उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेदा 
करिया जाता है। 


तथा उस बोधसखरूपमे बोध ओर 
अबोध समीन्वीन मी दैः क्योकि जैसे 


अयिक्रे कारण जल्मे उष्णता रहती है 
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“यत्साक्षादपरोश्षद्रहम ८ च | “जो साकात्‌ अपरोश्रूपसे त्र ही 
उ० ३।४। १) “य॒ आत्मा | है” “जो आत्मा सर्वान्तर है इत्यादि 
सर्वान्तरः" (व° उ० २४) १) | जन्य ॒श्रुतियोसे भी प्रमाणित 
इत्यादिश्ुत्यन्तरेम्यशेति } होती है । 

चक्य-भण्य 


अश्चिनिभित्तम्‌,सच्यहनी न 
निमित्ते! रोके नित्यावौप्ण्य- 
श्रकारावग्न्यादित्ययोरन्यजभावाः 
भावयौर्निभित्तत्वादनित्याविव 
उपचर्यते । धक्ष्यत्यच्चिः धकार- 
यिष्यति खयचितेति तद्त्‌ 1 एवं 
च सुख दुःखवन्मोक्षाचश्यारोपो 
खोकस्य तद्पेक्ष्य तच्वमस्यात्मा- 
नमेवावेदित्यात्माववोधोपदेरोन 
श्रुतयः केवकमध्यासोपापोहार्थाः। 
यथा सवितासौ काशयति 


आत्मानम्‌ इति 


जह्मणो विदिता- तद्त्‌» वोधावोध- 
विदितास्या- स नित्य 
मन्यत्वम्‌ 1 


योधात्मनि । तस्मात्‌ 
` अन्यद्विदितात्‌ ) अधिाव्द्श्च 
अन्यार्थं । यद्धा यद्धि यस्याचि 


तथा सूर्थके कारण दिन ओर यात 
हआ करते है वैसे टी उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित ध्म ) दी 
है । उष्णता ओर परकान-ये अथि 
ओर सूर्यके तो निव्य-धरम दै, किन्तु 
लोकमे अन्थत्र अपने माव ओर 
अभावके कारण वे अनिव्यवत्‌ उपचरित 
होते है; जेसे--“अत्रि जला देगा, 
पयू्यं॒॑प्रकाशित करेगा इत्यादि 
वाम्योमे, वैसे दी [ आत्माके विपयमे 
समञ्नना चादिये ] 1 इस प्रकार लोकका 
जो सुखदुःख एव वन्ध-मोक्षरूप 
अध्यारोप है उसकी अपेभासे टी 
(तत्वमसि (आस्मानमेवावेत्‌" इर्यादि 
श्रुतिर्यो आत्मजानके उपदेजसे केव 


‰ न 


अध्यारोपकी निङत्तिके ल्ि ही है ! 
जिस प्रकार प्य यूथ अपने-भपको 
रकाित करता है [ इसत वाक्यसे 
प्रकायस्वरूप सूर्यम ्रकालकरतत्वका 
उ्छेख किया जाता है ] उसी रकार 
नित्यवोधस्वसर्प आत्मामे भी ज्ञान 
ओर अक्ञानका कर्त्व माना गया है। 
इसख्यि वह अविदित ( अज्ञात) से 
मी अन्य ह| यहो "अधिः शब्द “अन्व” 
अर्थमे है) अथवा जो जिससे अधि 
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पद्‌-भाष्य 


एवं सर्वात्मनः सर्व॑धिरशेष- 
रहितस्य 


इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविरोप- 


चिन्मा्रञ्योतिषो | रदित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 


जदयत्वप्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य । ब्रह्मत प्रतिपादन करनेवाठे वाक्यार्थ- 
वाक्य-माष्य # 


तन्ततोऽन्यत्छामर््यात्‌ 1 यथाधि 
श्रत्यादोनां राजा । अव्यक्तमेव 
अविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः। 


विदितमविदितं च व्यक्ताभ्यक्ते 
विकस्पिते 


ताभ्यामन्यद्ह्य विन्ञानसखरूपं 


कार्यकारणत्वेन 


स्ंविदोष्रत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
खममुदाया्थैः । यत प्वारमत्वान्न 
हेय उपादेयो वा । अन्यद्धयन्येन 
देयमुपदेयं वा । न तेनेव 
तद्यस्य कस्यचिद्धेयम्मुपादेयं वा 
भवति 1 आत्मा च चह् स्वौन्त- 


रातमत्वादविषयमतोऽन्यस्यापिन 


(ऊपर ) होता है बह उससे अन्यही 
हया करता है, क्योकि उस शब्दकी 
श्क्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आदिसे ऊपर राजा ।' अब्यक्त 
दी अविदित दै, उससे यह आत्मा 
पथक्‌ है--यदी इसका तात्पर्यं है । 


विदित ओर अविदितं यानी 
व्यक्त जौर अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणमायसे माने गये है उनसे 
मिन्न बह बह है जो सम्पूरणं विगेषणोसे 
रहित विज्ञानस्वरूप है--यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पर्य है । अतः 
आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्य 
या ग्राह्यभी नदी दहै। अन्य वस्तुही 
किसी अन्यकी त्याज्य या ग्राह्य दां 
करती है; स्वयं आप दी अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नदी होती । 
आत्मा हयी ब्रह्य है ओर सवका 
अन्तर्यामी दयोनेसे बह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नही है । इसख्यि वह क्रिसी 
( अन्यका भी हेय या उपादेय नही है । 
इसके.सिवा आत्मासे मिनन कोई ओर 


म क 


यस्तु न होनेके कारण मी [वह 


देयसुपादेयं वा 1 अभ्यामावाच्च | । देयोपादेयरदित है ]। 


१. जेस अकार सेवक्ोके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकार 
श्रविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न है । 
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पदु-भाव्य 


आचार्योपदेशपरम्परया प्राप्ठ- 
त्वमाह--इति शशरमेत्यादि । 
बह्म च एवमाचार्योयदेशपरम्परया 
एवाधिगन्तव्यं न तकतः प्रबचन- 
मेधाबहुश्चततयोयज्ञादिम्यथ,इति 
एवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्वे 
पाम्‌ आचार्याणां वचनम्‌; ये 


का इति शुश्रुम पर्वेपाम्‌! इत्यादि 
वाक्यद्वारा आचा्येकि उपदेश्की 
परम्परासे प्राप्त होना दिखलाया गया 
है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेरा-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 
तक॑से अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 
तप एवं यज्ञादिसे न्दौ--रेसा हमने 
ूर्ववरतौ आचार्योका वचन सुना है । 


आचार्याः नः असभ्यं तद्‌ रह्म | जिन आचायेनि हमारे प्रति उस 


उ्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः 


ब्रहक्रा व्यास्यान- स्पष्ट कथन 


वाक्य-भष्य 


इति शुध्रुम पूचेषामित्यागमो- 
पदेशः 1 व्याचच- 


यथोक्तख आप्त 


भरामाणिकत्वम्‌ शिर इत्यसातन्त्यं 


तकप्रतिषेधार्थम्‌ये 
नस्तद्रह्मोक्तवस्तस्ते नित्यमेवागमं 
घरह्यप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो 
न पुनः स्ववुद्धि्रभवेण तर्कण 
उक्तवन्त  दत्यागमपारस्पयौ- 


विच्छेदं द्यति विद्यास्तुतये 1 


तक॑स्त्वनवस्थितो शान्तोऽपि | 


मचतीति ॥२३॥ 


(इति शुश्रुम पूर्वेषाम्‌” ८ यह हमने 
पूवं आनचायोकि भंद्से खना है ) ेखा 
कहकर यह दिखलाते है कि यदह 
[ परम्परागत `] शाल्रका उपदे है । 
हमसे [ शास्रीय मतका ] व्याख्यान 
करिया था [यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 
नही है] एसा कहकर जो उन 
आचार्यांकी अखतन्वता दिखलायीं 
है बह तकंका परतिपेध करनेके च्वि है; 
जिन्हेने हमसे उस वह्यका वर्णन किया 
था । अर्थात्‌ उन्होने ब्रह्म का प्रति- 
पादन करनेवाङे निस्य आगमका दही 
व्याख्यान करके वतखाया था अपनी 
इदधिसे ही प्रकट हुए तकंद्वारा नदीं 
कदा । इस प्रकार जानकी स्वुतिकरे 
ल्यि शाखरपरम्पराकां अविच्छेद 
दिखलाया है, क्योकि तकं तों 
अनवसित ओर भ्रमपूर्णं भी 
होता है ।॥२॥ 
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पद्नभाष्य 
विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ | किया था, उरक [वचनसे हमे उसे 


इत्यर्थः ।३॥ 


जानना चाहिय] यह इसका तात्पर्यं 
है॥३॥ 


~~ 


अन्यदेव तद्िदितादथो 
अविदितादधि इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते 
ओतुराशङ्का जाता-कथं न्वात्मा 
च्रह्म । आत्मा हि नासाधिकृतः 
कर्मण्युपासने च संसारी कर्मो 
पासनं वा साधनमयुष्टाय बह्यादि- 
देवान्स चा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्य उपास्थो विष्णु- 
रीश्वर इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म 
भवितुमहैति, न सास्मा; रोक- 
रत्थयविरोधात्‌ । यथान्ये 
तार्फिका ईश्वरादनम्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा कर्मिणोऽयुं 
यजाय यजेस्यन्या एव देवता 
उपासते । तखादयुक्तं यदिदित- 
यपास्यं तद्रह्य भवेत्‌ ततोऽन्य 
उपासकः इति । तामेतामाशङ्कं 
रिष्यलिद्गेनोपरक्ष्य तद्वाक्याद्वा 
आह-मेवं शङ्किष्ठाः, 


"वह विदितसे अन्य है ओर 
अविदितसे भी ऊपर है' इस वाक्य- 
द्वारा आत्मा ही व्ह है-रेसा 
प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
यड राका इद--आत्मा किपस 
म्रकार ब्रह्महै आत्मा तो कर्म 
ओर उपास्तनामे अधिकृत संसारी 
जीवको कहते है, जो कर्म या 
उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वगेको 
प्राप्त करना चाहता है । अत 
उससे सिन उसका उपास्य विष्ण, 
उग्र, इन्द्र अथवा प्राण दही बह्म 
होना चाहिये--आत्मा नही, 
क्योकि यह बात लखोक-विश्वासके 
विरुद्र है । जिस प्रकार अन्य, 
तार्धिक्क लोग आत्माको ईश्वरसे 
भिन बत्तराति है उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी मी इसका यजन करो- 
इसका यजन करोः इस प्रकार अन्य 
देवताकी ही उपासना करते है । 
अतः उचित यही है किं जो उपास्य 
विदित है बह ब्रह्म हो ओर उससे 
भिन उसका उपासक दो । शिष्यके 
व्याज अथवा उसके वाक््यसे उसकी 
इस आशंकाको उपलक्षित कर 
कहते है--एेसी शंका मत करो, 
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बह्म पागादिते अर्तात ओौर अनुषास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते । 
तदेव बह्य त्वं विद्धि. नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 


जो वाणीस प्रकाशित नही है, किन्तु जिससे वाणी प्रकारित होती 
है उसीको त्‌. ब्रह्म जान, जिस इस [ देराकाखावच्छिन वसतु ] की छोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नदीं है 1 ४ ॥ 
पद्‌-भाप्य 
यत्‌ ॐ जो चैतन्यतसताखरूप ब्रह्म वाणी- 
वाचा वागिति दिष्वष्टस। से[जप्रकाशित है--जिद्वामूक आदि 


+ आठ स्थानोमे आशित तथा अभि- 
खानेषु विप्र वणानाम्‌ देवतासे अधिष्ठित वर्णोको अभिन्यक्त 


अभिव्यज्ञकं करणम्‌) वणाश्ाथे- | वारनेवाडी इन्िय एवं अ्-तंकेतसे 
सङ्केतपरिच्छिना एतावन्त एवं | प्रिच्छिन ओर इतने तथा इस 
क्रमग्रयुक्ता इति; एवं तद- ` कमपे † प्रयुक्त होनेवठे है, रसे 
चाक्य-जाप्य 

यद्वाचा इति मन्जादुवादो | ध्यद्वाचा इत्यादि मन्ना उछेख 
आत्मतत्वकी ददप्रतीतिके चयि करिया 
गया है । “व विदितसे मिनन दै ेसा 
जो गाख्रका तात्पयं इस व्राह्मण-गन्थने 
बाह्मणोक्तोऽस्थैव दवटिन्ने मन्ना | ऊपर कहा है उसकी पुषटके स्थि ही. 
यद्धाचेत्याद्‌यः पच्यन्ते । ये ५्वद्वाचा' इत्यादि मन्न पदे जाते है 


खडढश्रतोतेः । अन्यदेव तद्धि 
वितादिति योऽयमागमार्थो 





# जिहामूलःहदय, कण्ठ, मधौ, दन्त, नासिका, र्ठ ओर ता 1 
यद मीमासर्कौका मत दे, जसे “गो. यह पद गकार, श्रौकार तथा विसगै-- 
इस क्रमविदोपसे यवच्छिन्न वणैरूप ही दै । 
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परद-भष्य 


भिव्यङ्यः श्ञब्दः पदं वागिति 
उच्यतेः“अकारो वै सर्वा वाक्सैषा 


स्पर्शान्तस्योष्मभिन्यंज्यमाना 
बहली नानारूपा मवति" 


(० आ० २।३।७। १३) इति 
श्रुतेः । 
सत्यानृते एप विकारो यखास्तया 


मितमभितं स्वरः 


नियमवाठे वर्ण वाकः के जति 
हैँ | तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवारा 
ङाब्द्‌ भी ष्ट या वाक्‌ कहा 
जाता है । श्रति कहती है-- 
"अकार # ही सम्पूण, वाक्‌ है, ओर 
यह वाक्‌ ही अपने स्पा अन्तस्थं ओर्‌ 
ऊष्मं आदि भेदोसे अभिव्यक्त होकर 
अनेक रूपवाली हो जाती है |" 
इस प्रकार भर्व अमितं खरं णवं 
सत्य ओर मिध्या-ये जिसके विकार 


चाक्य-माष्य 


यद्भद्य वाचा खब्देनानस्युदितम्‌ 
अनभ्युक्तमप्रकारितमिस्येतत्‌ › 
येन वागभ्युद्यत इति वाक्पकारा- 
देतुत्वोक्तिः। येन भकाद्यत इति 
वाचोऽभिघानस्पाभिधेयप्रकाख- 


कत्वस्य हेुत्वसुच्यते ह्मणः 1 


जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ गाब्दसे 
अनभ्बुदितत-अनुक्त अथात्‌ अग्रकादित 
है। ओौर जिससे वाणी अभ्बुदित दोती 
है- रेखा कहकर उसे वाणीके भकाग- 
का दहेतु बताया है। (जिससे वाणी 
प्रकारित होती हैः रसा ककर 
वाणीके अभिधान (उ्वारण) के 
अभिधेय ( वाच्य) को प्रकादित 
करनेमे ्रह्नको हेड बतलाया है [अर्थात्‌ 

ह दिखाया है कि वाणीम जो 
अथक्तो असिव्यज्जितत करनेका सामथ्यं 
है वह बह्मका दी है || 


# अकार प्रधान उण्कारत्े उपलक्षित स्फोट नामक विच्छाक्ते1 


१.कस्तेमत्क समी कव्णे।र.-यरखर्व!३. चप स € 1४. जिनके पादका 


अन्त नियत श्षोवाला दै उन वाक्योको भित ( ऋण्वेद ) कदते दँ । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोवाला नदीं है उन वाक्योको अमित ( यजुर्वेद ) कहते हे । ६. गायन- 
अपान सामवेद “स्वर कदकाता दै । 
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पद्‌-भाष्य 


चाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया 
करणगुणवत्या-अनभ्युदितम्‌ 
अप्रकार्तितमनभ्युक्तम्‌ । 


[+अक पे भ्‌ 


येन॒ जह्मणा यिवक्ितेऽथ 
सकरणा बाक्‌ अभ्युद्यते चैतन्य- 
ज्योतिषा प्रकाश्यते ब्रयुज्यत 
इत्येत्यदाचो ह बागि्युक्तम्‌, 
"वदन्वाक्‌" ( ० उ० १1 
४ ।७) “यो वाचमन्तरो यम- 
यति" (चर०उ० ३ । ७1 १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या 








है उस पदरूपसे परिच्छिन एवं 
वागिन्दियरूप गुणवाखी वाणीसे 
जो अनभ्युदित--अप्रकारित 
अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 
बल्कि जिस ब्रहके दारा 
वागिन्धियसहित वाणी विवक्षित 
, अर्थमे बोखी जाती अर्थात्‌ अपने 
चैतन्य-ञ्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती दहै, जो 
वाणीकी वाणी है" इस प्रकार 
वतलया गया है [जि्षके विषयमे] 
वृहदारण्यक्रोपनिपद्मे “ध्वोटनेके 
कारण वाणी है” '“जो भीतरसे बाणी- 
का नियमन करताहै'” इत्यादि कहा 
है, तथा “चेतन ग्राणियोमे जो बाणी 


चाक्‌ पुरुषेषु सा घोपेषु प्रतिष्ठिता । (बाक्शक्ति) है बह घोषो (वर्णो) मे 


चाच्य-मान्य 


ˆ उक्तं च केनेपितां वाचिर्मा 
चदन्ति यद्धाचो इ वाचमिति! 
तदेव बरह्म स्वं विद्धीत्यविपयत्वेन 
च्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थं 
आचायः 1 यद्धाचानभ्युदितं 
वाक्प्रकादनिमित्तं चेति बह्म 


णोऽविपयत्वेन वस्त्षन्तरजिचु्तां 


ऊपर लोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीको योलते है" इस प्रश्रके उन्तरमे 
भ्जो वाणीका वाणी है, इत्यादि कदा 
मीजा चुका है| प्तू उसीको गरह्म 
जान" यह आगम ब्रदह्यको अविषय- 
रूपसे बुद्धिमे व्रिडनेके व्यि है। 
धजो वाणीस प्रकट नहीं होता बस्कि 
वाणीके प्रकादित होनेका देतु रै" 


इस कं ब्रह्मक1! अविषयत्व 
सिद्ध करता हुभा शाख पुरुषको 


अन्य वस्तुक ग्रहण करनेकी इच्छासे 


© 
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पद-भमष्य 


कथित्तां वेद ब्राह्मणः” इति 
प्र्षुस्पा्य प्रतिचचनय॒क्तम्‌ 
“सा बाम्यया स्वे मापते" इति] 
सा हि वकतर्वक्तिनित्या वाक्‌ 
चेतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न दहि 
वक्तु्वक्तर्धिपरिरोपो विद्यते" 
( चर०उ०४।३२1२६) इति 
श्रुतेः ॥ 

तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म 
निरतिशयं भूमाख्यं चहच्वाद्‌ 
ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वम्‌ ! 
चैर्नागाद्ुपाधिमिर्वाचो ह चाक्‌ 
चक्षुषशक्षुः श्रोत्र भोत्रं मनसो 
मनः कर्तां भोक्ता विज्ञाता 


नियन्ता प्रशासिता विज्ञान 
मानन्दं बह्म इत्येवमादयः 


संव्यवहारया असंव्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवन्त, 


सित है, उसे कोई ब्रह्वेत्ता ही 
जानता है” इस प्रकार प्रश्च उठा- 
कर यह उत्तर दिया है किं “जिसके 
द्वारा जीव खप्नमे वोटता है वह 
वाक्‌ है" वक्ताकी वह निस्य वाचन- 
शाक्तिही चैतन्य-ज्योतिःखरूप वाक्‌ 
है जैसा कि "्वक्ताकी वाचन- 
रक्तिका खेप कमी नही होता" 
इस श्रुनिसे सिद्ध होता है । 

उस आत्मखरूपको ही त्‌. ब्रहत्‌ 
होनेके कारण ब्रह्मः यानी मूमा- 
संत्ञक सर्वछषट ्रह्म जान | जिन वाक्‌ 
आदि उपाधियोके कारण, वाणीका 
वाणी, चश्चुका चश» श्रोत्रका श्रोत्र, 
मनका मन, कर्त, मोक्ता; विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता, तथा व्रह्म 
विज्ञान ओर आनन्दखरूप दहै-- 
इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
अन्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट 
समखरूप ब्रह्मे प्रवृत्त होते है) 


वाक्य-भनष्य 


निचत्यं स्वात्मन्येवावस्थापयति 
सश्नयस्तदेव जह्य त्वं विद्धीति 
यल्ञत उपरमयति 1 नेदमिस्युपा- 


स्यभरत्तिषेघाच्च ॥ ७ ॥ 


निदत्त करके अपने आत्मखरूपम ही 
जोड़ता है ओौर 'उसीको तू ब्रह्म जानः 
इस वाक्यद्रारा वह उसे अन्य प्रयन्नसे 
उपरत करता है तथा न्नेदं यदिद 
मुपासते इस कथनसे भी वह्यका 
उपास्यत्व निपेध करनेके कारण 
{ बह अन्य सव ओरसे उसे निदत्त 
करता है ] ॥ ४॥ 
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पदु-भाष्य 


तान्व्युदस्य आत्मानमेव ` नि- 
विशेषं बहा विद्धीति एवशब्दार्थः। 
नेदं बह्म यदिदम्‌ इत्युपाधिभेद- 
विशिष्टमनास्मेश्वरादि उपासते 
ध्यायन्ति । तदेव बह्म त्वं विद्धि 
इत्युक्तेऽपि नेदं बह्म इत्यनात्म- 


नोऽ्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ 


उन सव्र उपाधियोका बाधरकर अपने 
निर्विज्ेप आत्माको ही ब्रह्म जान-- 
यही “एव शब्दका अर्थं है { जिस 
इस उपाधिविरिष्ट अनात्मा शधरादि- 
की उपासना-- ध्यान करते है यह 
ब्रह्म नही है 1 “उसीको त. ब्रह्म 
जानः इतना कह देनेपर भी 
[ अनात्मवस्तुमे ब्रह्ममावनाका 
निपेधहो ही जाता] पुनः यह 
ब्रह्म नही है इस वाक्यके द्वारा 
जो अनात्माका अब्रह्मत्व प्रतिपादन 
करिया है वह आत्मामे दही रह्म 


अन्यब्रह्मबुद्धिपरिसंख्यानार्थं खदिका नियमन करनेके स्थिजथवा 

अन्य उपास्य देवताओमे ब्रह्म-बुद्धि- 

वा ॥४॥ की निवृत्ति करनेके व्यि है ॥४॥ . 
[= 


यन्मनसा न मयुते 


येनाहुमेनो मतम्‌ । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिः नेदं यदिदुसुपासते ॥ ५॥ 


जो मनसे मनन नीं किया जाता, वल्कि जिससे मन मनन करिया 


इ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान } जिस इस [ देडा-काटावच्छिन 


वस्तु ] की रोक उपासना करता है वह ब्रह्म नदी है 1 ५॥ 


४९ 


केनोपनिषद्‌ ` 


.[ शलण्डे १ 


पदं-भष्य 


यन्मनसा न मदुते; मन 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकस्वेन 
गद्यते 1 मनुतेऽनेनेति मनः सर्व 
करणसाधारणम्‌, सवैविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सङ्कल्पो 
विचिकित्सा श्रद्राश्रद्धा धृतिर 
धृतिदीर्ीरित्येतत्सव. मन प्य" 
(घ०उ० १।५।३) इति 
श्रतेः कामादि इृत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिमेनसः 
अवमासकं न मलुते न सङ्कव्प- 
यति नापि निधिनोति लोकः, 
मनसोऽवभासकत्वेन नियन्त्‌- 
त्वात्‌ । सवेविपयं भ्रति प्रत्य- 
गेवेति स्वात्मनि न प्रवतेतेऽन्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
ञ्योतिषावमासितस्य मनसो 
मननसामथ्यम्‌ ; तेन सचृत्तिकं 


जिसका मनके द्वारा मनन नही 
किया जाता; भन ओर्‌ बुद्धिके 
एकत्वरूपसे योमन शब्दसे अन्तः- 
करणका ग्रहण किंथा जाता है| 
जिसके दारा मनन करते है उसे 
मन कहते है; वह समस्त इन्दियोके 
विपयोमे व्यापक होनेके कारण 
सपपूर्णं इन्दियेकि च्यि समान है | 
“काम, संकल्प, संदाय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, वीर्य, अरैर्य, टना, बुद्धि - 
ओर मय--ये सत्र मन दी है" इस 
तिके अलुसार मन॒ कामादि 
दृत्तियोवाखा है । उस मनके द्वारा 
यह खोक जिस मनके प्रकारक 
नचैतन्यञ्योतिका मनन-- संकल्प 
अथवा निश्चय नदौ कर्‌ सकता, 
क्योकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सव विपयोके प्रति 
्रत्यकूरूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमे मन ्रदृत्त नदी हो सकता । 
अपने भीतर सित चैतन्यज्योतिसे 
प्रकारित इए मनमे ही मनम करनेका 
सामर््य है । उसके दवारा इृत्तियुक्त इए 


वाक्य-मष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌। 


` भनो मतमिति येन ब्रह्मणा मनोऽपि 


विषयीकृतं नित्यविज्ञानखरूपेण 


“यन्मनसा? इत्यादि श्रुत्ियोका 
तात्पयं समान दही है। प्मन मनन 
किया जाता है" अर्थात्‌ जिख नित्य 
विज्ञानस्वरूप ब्रहयद्रारा मन भी विषय 


्वण्ड १ | चाङ्रभाप्यार्थं ५९ 
पद्‌-भाष्य 
मनो येन बरह्मणा मतं विषथीद्तं | भनको , ्हमवेत्ताखोग जिस ब्रह्मके 
व्यासम्‌ आहुः कथयन्ति जहय- दवारा मत--विषयीकृत अर्थात्‌ व्यास 
विदः । वात॒ तदेव भनस बताते हैउस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
४ आत्मको ही त्‌ ह्म जान । नेदं 
आत्मानं प्रत्यश्चेतयितारं च्य वराक्यकी व्याख्या पूर्ववत्‌ 


विद्धि । नेदमित्यादि पूववत्‌ ॥॥५॥ 17 चाहिये ॥ ५॥ 


यच्चक्षुषा न प्यति येन चक्षुषि परयति । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि. ने गुह्भह्कपासते ॥ ६॥ 


जिसे कोई नेत्रसे नदी देखता वत्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विपयोको ] देखते है उसोको त्‌. ब्रह्म जान ¡ जिस इस [देश- 
काटावच्छिन्न वस्तु ] की खोक उपासना करता है बह ब्रह्म नहीं है ॥६॥ 
पट-माण्य 
यत्‌ चक्षुषा न प्यति न | लोक जिसे अन्तःकरणकी इतति- 
से युक्त नेतरद्रारा नही देखता अर्थात्‌ 
विपय नीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन खोकः, येन चक्षुषि | चैतन्यत्मञ्योतिके द्वारा चश्चुभो 
अन्तःकरणद्रत्तिमेदमिन्राशक्षु- व 
भेदसे विभिन इह-नेत्रेन्रियकी 
ततीः प्यति चैतन्यात्म- | इत्तियोको देखता--विपय करता 
| ज्योतिपा विपयीकरोति यानो व्याप्त करता है उसीको त्‌ 
4 | ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समञ्चना 
आति । तदेयेत्यादि पूर्ववत्‌ |६॥। । चाहिये ॥९॥ 
चाक्य-भन्य 
इत्यतत्‌ 1 खव करणानामविषयम्‌ ; | किया जाता हे । जो स इन्द्रियोका 
तानि च सञ्यापाराणि सविषयाणि अव्पय है ओर्‌ नित्य विक्षानस्वरूपसे 
नित्यविननखरूपाचभासतया अवभासित दोनेके कारण ज्खितेवे 


विषयीकरोति अन्तःकरणव्त्ति- 


+ ५.1 केनोपनिषद्‌ ॥ {[ खण्ड र 
(१ 4 4 व 2 2 ५ 
यच्छ्रोत्रेण न श्टूणोति येन श्रोच्रमिद ५ श्रुतम्‌ । 

तदेव जह्य त्वं विदिः नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ 

जिसे कोई कानसे, नृ सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रेन्दिय सुनी 
जाती है उसीको त्‌ ब्रहम सानु {> क्ञि स इस ॒[ देशकावच्छिन वस्तु ] 
की रोक उपासना करतां है वह व्रह्म नदी है ।॥ ७ ॥ 
1 2 द ५ ग य 
यत्‌ श्रोत्रेण. न ` भ्रणोति | खोक जिसे मनोचत्तिसे युक्त 

„ ५६... { "~ = ९ 

ग आक्ारके कायेमूत तथा दिरा- 
ष्ठच्‌ 
4 शि रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्दियदयारा - 
कार्येण मनोघृत्ति नं | नही सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 
विषयीकरोति लोकः, येन श्रोचम्‌ | श्रोनसे विपय नदी कर सकता, 
इद शरुतं यस्मसिद्ः चैतन्यातम- बल्कि जिस चैतन्यआत्सज्योतिद्रारा 
४ {तं तदे यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विपय 
उ्योतिषा विषयीढृतं तदेव । विया जाता है बही प्रह इत्यादि 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ।७)) पूर्ववत्‌ समञ्लना चाष्िये ॥७]। 


(< 2 >) 
यलराणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव बह्म त्वं विद्धि. नेदं यदिदमुपासते ॥ < ॥ 

जो नासिक्रारन्धश्य प्राणके द्वारा विपय नही करिया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विपयोकी ओर्‌ जाता है उसीको ठ्‌ ब्रह्म जान । 
जिस इस { देदाकाखवच्छिन वस्तु ] की व्येक उपासना करता है वह 
ब्रह नही है॥८॥ 


= > 
६. 
म--+^ + ~ 
= [4 
५५ 


वाक्य-मास्व । 
येनावभास्यन्त इति शछोका्थः ! ¡ समी इन्द्रयोः अपने व्यापार ओर 
। विपयोके सहित अवभासित होतीं दै-- 
यह इन मन्त्ोका तात्पर्यं है  ४ध्तथा 
कारायतिःः ( गीता १३।३३ ) । भेचेन्च सम्पूणं धेचके प्रकाशित करता 


ध्येन क्षेची तथा छृत्लं 


खण्ड १ ] खाङ्करभाष्यार्थं । ५६ 
[ = स 2 4 
पद-भाष्य 

यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पाथिवेन | अन्तःकरणकी ओर प्राणकी 


रबसितेनान्तः दृत्तियोके सहित नासिकारन्धरमेखित 
नासिकषुन्वसख्ितेनान्दः एवं प्रथिवीके कायेभूत प्राण यानी 


1 # 
करणप्राण्त्तिभ्यां सहितेन यन्न | द्ारां जो प्राणन अयौत्‌ गन्ध- 


नही करता, 
भ्राणिति गन्धवन्न षिषयीकरोति, ६ 1 


येन चेतन्यात्मज्योतिषावभाख- | प्रकाद्यरूपसे प्राण अपने विपयकी 
ओर प्रवृत्त किया जाता है वही 

ह्यह यादि दोप सव अर्थं पहठे- 
यते तदेवेत्यादि सवं समानम्‌ ।॥८॥ हीके समान है ॥ ८ ॥ 


"6 
इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ 
~न 
वाक्य-भाष्य 


इति स्खतेः। “तस्य॒ भाला” | ह” इस स्मृतिसे ओर “उसीके तेजसे. 
(अ उ० २।२1 १०) इति | [ यदह सवर भरकागित है] इस आथर्वणी 
चाथवंणे । येन भ्राण इति क्रिया. | गुतिखे भी यदी भमाणित होता है । 


. त्वेन स्वधिषयं प्रति प्राणः प्रणी 


निमित्त येन माण श्रुतिका यद तास्पयं 
रक्तरण्यात्माविक्ताननिमित्तेत्ये- | कि क्रियाशक्ति शी आत्मविज्ञानके 
तत्‌ ॥५॥ ६॥ ॥७॥ ॥ ८ ॥ कारण ही मडृत्त होती हे ५-८ ॥ 


~> 2२००० 


इति पथमः खण्डः ॥ १॥ 


1 





९ 


केनोपनिषद्‌ 


[र 1 1 4. य 


[ खण्डम्‌ 


ह्ितत्थि कण्डु 


=--०*=++०००~- 


बद्यज्नानका अनिर्ववनविता 


पटद-नप्य 


एवं हेथोपादेयविपरीतस्त्व- 
मात्मा व्रति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रह्मेति सुष्टु वेदाहमिति 
मा गृहठीयादित्याश्चयादादाचार्यः 
रिष्ययुद्धिविचालनार्थम्‌ू--यदी- 
स्यादि । 

नन्विष्टैव सु वेदाय इति 
निशिता प्रतिपत्तिः । 

सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- 
नदणेश्ेयते पत्तिः; न हिं ख वेदा- 

देल. हमिति । यद्धि वेच 
वस्तु विषयीभवति, तस्सुष्टु 
चेदितुं शक्यम्‌, दाद्यमिव दग्धुम्‌ 
अक्मेदंग्धुः न त्वभरेः स्वरूपमेव । 
सर्वस हि वेदितुः सात्मा बह्ेति 
सर्यवेदान्तानां सुनिधितोऽथैः। 
इह च तदेव प्रतिपादितं प्रभ- 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
त्‌ आत्मा ही ब्रह्म है--रेसी प्रतीति 
कराया हआ शिष्य यह न समञ्च 
वैठे कि ध्रह्मभैही दः देसा मै उत 
अच्छी तरह जानता ह इस 
अमिप्रायसे उसकी बुद्धिको [इस 
निश्वयसै ] विचटित करनेके च्ि 
आचार्यने "यदि मन्यसे'इत्यादि कहा। 


र्व ०--मै उसे अच्छी तरह 
जानता ह--एेसा निथित ज्ञान 
तोटइण्दीदहै। 

तिदधार्न्ता--ठीक, है, निश्चित 
ज्ञान तो अवद्य इ ही है, परन्तु ` 
(नै उसे अच्छी तरह .जानता ह 
रसा कथन इए नदीं है । जौ वेच 
वस्तु वेत्ताकी धिपय होती है वदी 
अच्छी तरह जानी जा सकती ह; 
जिस प्रकार दहन करनेवाे अभ्चि- 
के दाह्का विपय दाश्च पदार्थं ही 
ह्यो सकता है उसक्रा खूप नही 
हो सकता । श्रह्म समी ज्ञातार्ओका 
आत्मा (अपना-भप) ही हैः यह 
समक्त वेदारन्तोका भटीभोति निश्चय 
किया इभा अर्थ॑दहै] यो मी 


खण्ड ]] 


शाङ्करभाष्य 


+ ५ 


[ 2 ० 
पद्‌-मष्य 


प्रतिवचनोक्त्या भरोत्रख भ्रोचम्‌ः 
इत्यायया । 'यद्वाचानस्युदितम्‌ः 
इति च बिरेषतोऽवधारितम्‌ । 
्रह्मवित्सम्प्रदायनिश्यशोक्तः 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अषि- 
दितादधि इति । उपन्यस्तथ्ुप- 
संहरिष्यति च अविज्ञातं बवि- 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌ 
इति 1 तसाद्युक्तमेव शिष्यस्य सु 
वेदेति बुद्धिं निराकतैम्‌ । 

नदि वेदिता वेदितुर्ेदिवं 


शक्यः अच्िरद्ग्युरिव दग्धुमगनः } 


श्रोजस्य श्रोत्रमः इत्यादि प्रश्नोत्तरय- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है । उसीको शयद्वाचानभ्युदितम्‌ 
इस वाक्यद्वारा विशोषरूपतसे निश्चय 
किया है. | "वह विदितसे अन्य दहै 
ओर अविदितसे भी ऊपर है दस 
वाक्यद्रारा ब्रह्मेत्ताओके सम्ध्रदाय- 
का निश्चय भमी बतलाया गया है 

तथा इस प्रकार उकल्टेख क्ये इए 
ग्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌) इस वाक्यद्रारा 
उपहार करेगे । अतः श्रै अच्छी 
तरह जानता ह रेसी .शिष्यकी 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 
हीहै। 


जिस प्रकार जलानेवाठे अश्चि- 


, द्वारा खयं अथि नहीं जलयया जा 


सकता उसी प्रकार जाननेवाख्के 


वाक्य-भाष्य 


यदि मन्यसे वेद्‌ दति 
शिष्यवुद्धिविचाख्ना गृह्धीत- 
स्थिरतयै । विदिताविदि- 
ताभ्यां निवत्यं बुद्धि शिष्यस्य 
सरारमन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्मस्वं 
विद्धीति सखाराज्येऽभिपिच्य 
उपास्यपरतिपेधेनाथास्य बुश 
विचाख्यति 1 


यदि मन्यसे सुवेद' इत्यादि बाक्यसे, 
जो निष्यकी ब॒ुद्धिको. विचलति करना 
है वह उसके ग्रहण कयि हुए अर्थको 
स्थिर करनेके च्िंदीहै। रिष्य्कीं 
बुदिको ज्ञात मौर अज्ञात वस्तुओसे 


टयार्कर "तदेव ब्रह्म त्व विद्धि" (उसीको ' 


वू ब्रह्म जान) इस कथनसे अपने 
आस्मस्वूपमे स्थिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिपेधद्ारा उसे स्वाराज्यपर अभिषिक्त- 
कर अब उसकी बुद्धिकों विचक्ितं 
करते है । 


५ 


५६ केनोपनिषद्‌ [ खण्डम्‌ 
[9 1 1 3 2 ए रा "८ ~. 
पद्‌-नाष्य 

न चान्यो वेदिता बह्मणोऽस्ति | हारा खयं जानेवाला नहीं जाना 
तं ध जा सकता । ब्रह्मका जाननेवास 

यस्य वेदयमन्यत्स्याद्रङ । ` नान्य | को ओर है भी नही जिसका बह 
दतोऽस्वि विज्ञात” ८ च्र° ° उससे भिन्न महा ज्ञेय ५ सके ॥ 
“इससे भिन ओर कोई ज्ञाता नही 

३।८। ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है" इस श्रुतिद्वारा भी ब्रहमसे मिन 


तिषिष्यते „ , | ज्ञाताका प्रतिपेध किया गया है। 
रतिषिध्यते । तस्मात्‌ सुष्डु दाह | अतः भै ब्रहमको अच्छी तग्र जानता 


तिप्रतिपततिभि्य ' यह समञ्चना मिध्या दयी है। 
जहति प्रतिपत्ति्मिथ्येव । तसाद | कि र 
युक्तमेवादाचार्यो यदीत्यादि । । इत्यादि ठीक दी कहा है । 


यदि मन्यसे सुवेदेति दहुरमेवापि नूनम्‌ । त्वं वेत्थ 
ह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ जु मीमा्स्यमेव 
ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 


यदित्‌ रसा मानता है करि भै अच्छी तरह जानता तो 
निश्चय ही च्‌ ब्रह्मका थोडा-सा दही शप जानता है । इसका जो खूपत्‌ 
जानता है ओर इसका जो रूप देवताओं विदित है [ बह भी अल्प 
ही है] अतः तेरे च्य ब्रह्म विचारणीय द्यी है । [तत्र शिष्यने एकान्त 
देशमे विचार करनेके अनन्तर कहा--] भै ब्रह्मको जान गया-रेसा 


समहषता ट ॥ १॥ 
पद-मष्य 


यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु | यदि कदाचित्‌ ते. दे मानता 
वैदेति सुष्टु वेदां ब्रह्मेति । . हो किं मै ब्रह्मको अच्छी तरह 
चक्य-माष्य 
यदि मन्यसे सुबेद अं | यदि तू यह मानता है किमे व्रहमको 
जह्य तिं रवं ततोऽघ्पमेव बरह्मणो । अच्छी तरह जानताहूतोत्‌ निश्चय 
२ (दभ्रमेव येता भो पाठदै। 


खण्ड २ ] 


शाङ्रमाप्याथं 


९५७ 


त रा ~ च ~; प्क - , अ आ ८ हय ~ 0 =; क 0 त ~ 
पद्-भाष्य 


कदाचिवथाश्रुतं दुर्विज्ञेथमपि 
शीणदोषः सुमेधाः कथितप्रति- 





जानता हू । जिसके दोप क्षीण हौ 
गये है रेसा को$ बुद्धिमान्‌ पुरुप 
कमी सुने इएके अनुसार दुर्विक्षय 


द्यते कथिनेति साशङ्माह | विपयको भी समश्च ठेता है ओर 
कोई 


यदीत्यादि । दृष्टं च “य एषोऽ- 
धिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति 
होवाचैतदम्रतमभयमेतद्राड्य" 

( छा० उ० ८ । ७1४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्‌- 
विरोचनः स्वमावदोपवजशादनुप- 
पद्यमानमपि विपरीतमथं शरीर- 
मात्मेति प्रतिपन्नः । तयेन्द्रो 
देवराट्‌ सङदृद्वििरुक्तं चाप्रति- 


पद्यमानः स्वभावदोपक्षयमपेश्ष्य 


इ नही भी समन्चता-इस 
आयसे ही [ गुरुने ] "यदि मन्यसे! 
इत्यादि दाकायुक्त वाक्य कडा है । 
सा देखा मी गया दै कि “यह 
जो नेत्रोके भोतर पुरुप दिखायी 
देता है यदी आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अमयपद है ओर यही 
ब्रह्म है--रेसा {्ह्माने] कहा" इस 
प्रकार ब्रह्मा जीके कहनेपर प्रजापति- 
की सन्तान ओर पण्डित होनेपर 
मी असुरान धिरेचनने अपने 
खभावके दोपसे, किंसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर्‌ भी शरीर ही आमा है, 
रेसा विपरीत अर्थं ॒ समञ्च च्या । 
तथा देतरराज इन््रने भी एक) 
दो तथा तीन वार कहनेपर 


मी इसक्रा भाव न समञ्चकर अपने 
खभावका दोपश्चीण दौ जानेके 


वाक्य-भाष्य 
रूप वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं | दी बरह्के रूपको बहुत्त कम जानता 


है--रेखा आचार्यं समक्षते है । परन्व 


मन्यत इत्याचा्यैः। सखा पुनर्वि- | आचार्यं जो शिष्यकरी बुदधिको विचरित 


चाटना 


गद्यी तवस्तुनि बुद्धेः स्थिरतायै 1 


करते है वह किसलय ईै-- इसपर 


किमर्थत्युच्यते-पूं- | कहते है कि [ उनका यह कार्यं ] 


दिष्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए अर्थम 
इदधिकी खिरतकरे स्थि है। [इसी 


७५८ “ 


केनोपनिषद्‌ 


{ खण्ड. 


[< ० द त्‌ 2  । ८ 


पद-माष्य, 


चतुर्थ पर्थायि प्रथमोक्तमेव जहम | अनन्तर चोथी वार. कहनेपर पठ 


प्रतिपन्नवान्‌  रोकेऽपि एकसखाद्‌ 

.गुरोः शृण्वतां कथियथावतपरति- 
पद्यते कश्चिदयथावत्‌ कथिद्धिप- 
रीतं किन्न प्रतिपद्यते । कि 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतन्वम्‌ ? 
अत्रि विप्रतिपन्नाः सदसद्वादि- 
नस्ताक्रिंकाः सर्वे । तस्मादिदितं 
बह्मेति सुनिधितोक्तमपि विषम- 
प्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि मन्यसे 
इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव 
आचायेस् । दहरम्‌ अस्पमेवापि 
नूनं त्वं वेत्थ -जानीषे ब्हणो 
रूपम्‌ । 


ही बार कहे इए बरह्मका, ज्ञान प्राप्त 
किया । छोकमे भी एक ही गुरु- 
से श्रवण करनेवारोमे कोई तो, 
ठीक-टीक समश्च स्ता है, कोई 
ठीक नद समन्ता है, कोई उल्टा 
समञ्च वैठता है ओर को$ समञ्षता 
ही नही । फिर यदि अतीन्द्रिय 
आत्मतच्को न॒ समञ्च सके तो, 
इसमे कहना ही क्या है इसके 
सम्बन्धृमे तो समस्त सद्वादी ओरः 
असद्वादी तार्किक भी उल्टा दही 
समज्ञे इए दै । अतः "्रह्मको जानः 
लिया! यह कथन सुनिथित होनेपर 
भी चरिषम प्रतिपत्ति (ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्थक्रा धयदि मन्यसे 
सुवेद” इत्यादि ₹दकायुक्त॒ कथनं 
उचितदीदहै । [अतः आचाय 
कहते है यदि त्‌ ्रह्मको मैने जान 
थ्यादहैः रेसा मानतादहै तो] 
निश्चय ही त्‌ त्रह्मके अल्प रूपको 
ही जानता है] 


वाक्य-भाप्य 


देवेष्वपि खवेदादमिति मन्यते यः 
सोऽप्यस्य ब्ह्मणो.रूपं ददरमेव 
वेचि दनम्‌ 1 कस्मात्‌ १ अविषय- 
स्वाक्रस्यचिद्भङ्यणः 1, । 


उदेश्यको ठेकर आचायं कहते है--] 
देवताओमे भी जो कोई यह मानता है 
कि मै बह्यको अच्छी तरह जानता हूं 
वह मी निश्चय ही उस बह्यके रूपकरोः 
बहुत कम जानता है । क्यो ? क्योकि ब्रहम 
क्रिसीक्रा मीपविक्षय नही है । ` ; ' 


छ्यङ्किरभार्ष्याथं 


न्दः 


0 1 ~ 
पद-माष्यं 


पूर्व ०-क्या ब्रह्मके बड़े ओरं 


महान्त्यभेकाणि चः येनाहं दहर- अनेको रूप.है, जिससे किं 
( 


खण्डय] 

किमनेकानि बरह्मणो रूपाणि 
मेषेत्यादि १ 

बाढम्‌; अनेकानि हि 


त्‌ जह्यक्रे अल्प ख्पको ही 
जानता दहै'.रेसा कह रहे है 
सिद्धान्ता) नाम-खूपात्मक 


नण नामरूपोपाधिङ्ृतानि | उपाधिके विये इए नो जहमके अनेक 


गपाभिकमेद्‌- ब्रह्मणो रूपाणि, 
निरूपणम्‌ स्वतः } स्वतस्तु 


है, किन्तु खतः न है | खतः 


“अन्नब्दमस्पचमरूपमन्ययं तथा तो “जो अशब्दः जस्परा, रूपरदित, 
रसं नित्यमगन्धवच यत्‌” ( क० | अव्यय, रसहीन, नित्य ओर गन्ध- 


उ० १।३। १५, सृसिंहोत्तर० | हीन है? ` इस श्रतिके अनुसार 


९, अुक्तिक० २। ७२) इति 
शब्दादिभिः सह स्पाणि प्रति 
पिष्यन्ते । 

नु येनेव धर्मेण यद्रूप्यते 


शाव्दादिके सहित उसके समी रूपो. 
का प्रतिपेध करिया जाता है| 
पर्व०-जिस धर्मके द्ाराजिसका 


तदेव त्य स्वरूपमिति बह्मणोऽपि। निरूपण करिया जाता है वही उसका 


येन विरेपेण निरूपणं तदेव 
तस खस्पं सात्‌ । अत उच्यते- 
चैतन्यम्‌ प्रथिव्यादीनामन्य- 
तमख सर्वेषां चिपरिणतानां वा 


रूप हआ करता है; अतः ब्रह्मका भी 
जिस विरोप्रणसे निरूपण होता है वही 
उसका खरूप ह्यना चाहिये । अतः 
कहते है--चेतन्य पृथिवी आदिक्रा , 
अथचा परिणामको प्राप्त हए अन्य 


वाक्य-मत्य 


अथवास्पमवास्याध्यात्मिकं 
मञप्येखु देवेषु च साधिदैविक- 
मस्य ब्रह्मणो यद्भूपं तदिति 
सखम्बन्यः। अथ न्विति हेतु- 
मीमांसायाः 1 यस्मादरमेव , ख 


विदितं ब्रह्मणो रूपंमन्यदेव तदिदि- | 


अथवा इसका इस प्रकोर सम्बन्ध 
ख्गाना चादधिये कि इस व्रह्मकाजो 
मनुप्योभे आध्यात्मिक ओर देवताञमे 
आधिदेविकं रूप है वह बूत ठच्छ ही 
है. (अथ नुः ेसा कटकर व्रह्मके 
विन्चारमे हेतुपरदरदित करते दै । क्योचिः 
“ब्रह्म विदितसे प्रथक्‌ .दी दै“ एेसा कंदे 
जानेके। ` कारण बरह्यका यच्छी मकार 
जाना हुआ रूप तो अस्प -ही- है 


६० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पद्‌-नष्य 
धर्मो न भवतति, तथा श्रोत्रादी- | समस्त पदाथमिसे किंसीका धर्म नही 
नामन्तःकरणसख च धर्मो न | है ओर न वह शरत्रादि इन्द्रिय अथवा 


भवतीति ह्मणो रूपमिति ब्रह्म 
रूप्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्‌। 
“(विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (द° उ० 
३।९। २८ ) (विज्ञानघन एवः? 
( वर ०उ०२।४।१२) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं बह्म ( ते उ° 
२।१1 १) प्रज्ञानं ब्रह्म 


(े०उ०५)३) इति च 


बरह्मणो सूपं निदिं श्रुतिषु 1 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- 
करणदेहेन्द्रियोपाधिद्रारेणैव वि- 


ज्ञानादिद्ब्दे निर्दिश्यते, तदयु- 
, कारित्वाद्‌ देदहादिब्रद्धिसङ्लोेच- 





अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
वह ब्रहमका रूप दहै, ईइसीच्यि 
ब्रह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
जातादै। रेता ही कहा भी है- 
“ब्रह्म विज्ञान जीर आनन्दखरूप है" 
“वह्‌ विज्ञानघन ही है '' “रह्म सत्य 
नान ओर अनन्तखरूप है, “प्रज्ञान 
ब्रह्म हैः" इस प्रकार्‌ श्रुतियोमे भी 
ब्रहमके ख्पका निरूपण किया 
गया है । 

सिदान्ती-यह ठीक है, तथापिं 
बह अन्तःकरण, इारीर ओर इन्दरिय- 
खूप उपाथिके द्वारा ही व्रिज्ञानादि 
दाब्दोसे निरूपण क्रिया जाता है, 
क्योकि देदादिके वृद्धि, संकोच, 


चाक्य-माप्य 
तादिरयुक्तत्वात्‌। वेदेति च मन्य-| जरत्‌ यहं मानता ही है कि मै उसे जच्छी 


५9 


सेऽतोऽस्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्यणों 


तरह जानता हू । इसलिये तू बरहमके अस्प 
स्वरूपको दी जानता है । क्योकिएेसी 


रूपं यस्मादथ च॒ तस्मान्मीमांस्यम्‌ | बात दे, इसलिये जवतक वषे विदित 


पवादयापि ते तच ह्य विचार्यमेव 


यावद्धिदिताविदितग्रतिपेधागमा- 


द्भव इत्यर्थः 1 





ओर अविदितका प्रतिपेध करनेवले 
गाल्लवयचनका अनुभव न हौ त्वतक 


तों अव भीैतेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा 
यानी विचारे योग्य ही समता ह 
यह इसका तात्प है । 


खण्ड २] चछाङ्करभाष्यार्थं ६१ 
0 ५ व ~ त 2 ० 
पद्‌-भाष्य 
च्छेदादिषु नाशेषु च, न स्वतः } | उच्छेद ओर नाश आदिमे 

4 ; | उनका अदुकरण करनेवाला है; 
स्वतस्तु `आवज्ञातं वचजानता परन्त॒ खतः वैसा नह्य है । खतः 
विज्ञातमविजानताम्‌” (के° ड० | तो वह “जाननेवालोके स्यि अज्ञात 
[द ५ ~ ओर रा रके ल्यि क्ञात 

| विभ्यति । है ओर न जानने त 
९1३) इति स्थितं मविप्यति है", इस प्रकार निश्वय किया जायगा । 


यदख ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण | 'यदस्यः इस ॒पदसमूहका पूवै-. 
च ~+ तः वरती श्रह्मणो रूपम्‌ के साथ सम्बन्ध 
+ 0. है । त्‌ केवर आध्यासिक उपाधिसे 
पाधिपरिच्छिनखासखय बडणो | परिच्छिन इए इस ब्रह्मके ७ 
& भक थि अल्प रूषपको नदी जानता चल्कि 
(4 ॥ १ त भिदेव 
त्वमस्प चल्यः यद्त्याचः | अभिदैवत उपाधिस्े परिच्छिन्न इए 
देवतोपाधिपरिच्छिन्नसखाख | इस त्रहके भी जिस रूपकोत्‌ 


ब्रह्मणो सूपं देवेषु बेस्थ स्वम्‌ | देवताओमे जानता है वह भी 

पि नत ति यी निश्चय त्‌ इसके अल्प खूपको ही 

, तदप नल दृहरसव चेत्य इति | जानता है- रघा मै मानता ह । 

मन्येऽहम्‌ । यदध्यात्मं यदपि | इसका जो अध्यात्मरूप है ओर जो 

देए तदपि चोपाधिपरिच्छिन- | देवतामिव सी उपा 

परिच्छिन दयोनेके कारण दहरत्व 

त्वादहरस्वान्न निचतंते । यत्तु । ( अल्पत्व ) से दूर नही है । चिन्त 
चाक्य-भाष्य 

मस्ये विदितमिति रचिप्यस्य ध्मन्ये विदितम्‌" यह दिष्यकी 

॥ ५ मीमांसा ( विचार ) करनेके अनन्तरकी 

मीमांसानन्तरोक्तिः अत्ययत्रय- | उक्ति है क्योकि रेखा माननेपर ही 

तीन म्रकारकी प्रतीतियोकी सद्धति 

होती है] सम्यक्‌ वस्तुक्रे निश्वयक्रे 

चिचालितः दिष्य आचार्येण | चयि विचकिति चियि हृष्ट सिष्यसे जव 

आचार्ये कटा कि तुम्हारे स्यि अमी 

मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते | बह्म विचारणीय ही दै तव निष्यने 


सङ्गतेः 1 खमभ्यग्चस्तुनिश्चयाय 


[॥ 


£२ 


* केनोपनिषद्‌ 


{ खण्डय 


[3 द 1 1 वा 


पद-भन्य 


विष्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तम्‌ 
अनन्तमेकमदरैतं भूमाख्यं नित्यं 


जह्य; न तत्सुवेद्यमित्यभिग्रायः। 

यत एवम्‌ अथ तु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि भीमास्यं विचार्यमेव 
ते तव जहम । एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममर्थतो षिचार्थ, तकैतश्च 
निर्धार्य, स्वानुभवं एत्वा, 
आचार्यसकारञुपगम्य` उवाच- 


जो सम्पूर्ण उपाधि ओर विशेपणोसे 
रहित शओान्त अनन्त एक अद्वितीय 
मूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है बह 
खगमतासरे जाननेयीग्य नही है-- 
यह इसका अभिप्राय है । 

क्योकि रेसी वातं है इस्षच्थि 
अभी तो मै तेरे स्यि ब्रह्मको 
विचारणीय दही समञ्षता ह| 
आचारयक्रे रेखा कहनेपर शिष्यते ` 
एकान्तमे बैठकर समाहित हो 
आचा्यके बतलये इर आगमको 
अर्थसदहित विारकर ओर त्वद्रा 
निश्वयक्रर आत्मायुभव करमेके 
अनन्तर आचार्यक समीप आकर्‌ 


मन्येऽहमथेदानीं विदितं | कहा--पै एेसा मानता द्र कि अर 
क्षेति ॥१॥ सुनने ब्रह्म विदितदहो गयाहै॥ १॥. 
~ ५ 
वाक्य-मनल्य 


समादितो भूत्वा विचायं यथोक्तं | 
खपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचा- ` 
यास्माजुमवभ्रत्ययजयस्यैकविषय- 
स्वेन सङ्कत्यर्थस्‌ 1 एवं हि खुपरि- । 
निष्ठिता चिद्या सफला स्यान्न 
"अनिध्चितेति न्यायः पद््चितो; 
भवति; मन्ये विदितमिति । 
,परिनिष्ठितनिश्ितविन्ञानपतिन्ञा- 
देते: ॥ १॥ ( 


एकान्त देशमे खमादित चित्तये पूर्वोक्त 
प्रकारसे बदह्यको चिचारनेके अनन्तर 
मलीमोति ' निश्चय ` करके शासनः 
आचार्यं ओर अपना अनुभव--इन 
तीनो म्रतीतियोकी एक दही विषयमे 
खगति करनेके क्वि कहा [ मै ब्रह्मको 
ज्ञात इ ही मानते हँ ] । इससे यह 
न्याय दिखेलाया गया है कि षस 
प्रकार खूव्र निशित किया हुञ्ाज्ञान ही 
सफल होता है--अनिशित नदीःक्योकि 
“मन्द्रे विदितम्‌” इस उक्तिसे परि 
निष्ठित-- निश्चित विक्ञानकी अरतिल्के 


„| दठुका, दी प्रतिपादन किया गया है ॥*१॥ 


शण्ड २.] चाङ्करभा्याथं ददे 
0 त व 3 2 < = ~ ' < 
पद्‌-नाप्य 
"कथमिति, शृणु-- ` | कैसे विदित इहै सो घुनिये- 
अनुनूतिका उत्ठेख 


नाह्‌#* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च 
- यो नस्तदरेद तद्धेद नो न वेदेति वेद च ॥२॥ 
मैन तो यह मानता द्र कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया ओर 
"न यदी समञ्चता ह छि उसे नही जानता । इलि तरै उसे जानता हँ 
"ओर नदीं भी जानता । हम शिप्योमेसे जो इस प्रकार . [ उसे बिदिता- 
विदितसे अन्य ] जानता है वही जानता है ॥ २॥ 
पदु-मष्य 


न अहं मन्ये सुबेदेति; नैवाहं | मै अच्छी तरह जानता दू 
ठेसा नही मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 


= अच्छी तरह जानता रेसामी 
मन्ये सुबेद ब्रह्मेति नेष तदि | निश्वयपूर्वक नही ज । तव 
८५ व तो तेञ्ञे ब्रहम विदित ही नही 
. वादित त्वया ब्रहत्यक्तं आाह-- | इुभ--रेा कहनेपर शिष्य कता 
है--*मै नदी जानता, सो भी वात 
नही है, जानता मी ह] मूके वेद्‌ 
च' इस पदसमूहके "च दाब्दसे "नही 
भी जानता" दसा अर्थ छेना चाहिये | 
, वाक्य-भाप्य र 
, परिनिष्ठितं सफलं विक्ञानं | आचार्यका जौर अपना निश्चय 
समान दी है--यह दिखखानेके ल्मि 
दिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 
कवि हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करता हैः क्योकि नाह मन्ये सुवेद*-- 
सा ककर वह॒ उसका हेषु 
चतछाता है । । 


, #  , न््नारुप्मा मा करद उन्न न््न् “नाद यसा भी पाठ है, वाक्य-माप्य इसी पास्ये अनुसार ह 


नोन वेदेति वेद च । वेद 





चेति चशब्दान् वेद्‌ च 





। पतिजानीत आचार्यारमनिश्वययोः 


चुस्यताये यसमद्धेतुमार नाह 





मन्ये सुबेद्‌ इति । 


६9 केनोपनिषद्‌ [ण्डर 
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पद-भाष्य 

नञु विप्रतिषिद्धं नाहं भन्ये गुरु-भै ब्रह्मको अच्छी तरह 

जानता द्ररेसा नही मानता 

सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च | तथा श्म नदी जानता सो भी 

बात नही है बल्कि जानता दीह 

इति । यदि न मन्यसे सुवेदेति, | रेखा कड्ना तो परस्पर्‌ विरुद्र है। 

यदि त यह नही मानता कि (उसे 

कथं मन्यसे वेद चेति अथं | अच्छी तरह जानता र तोरेसा 

त यदैव, कथं _ | वसे समन्ता है कि “उसे जानता 

मन्यते वेदेवेति, कथं न मन्यसे | भी ओर यदि त.मानता है कि शन 

त प जानतादहीर्ठर तो रेसा क्यो नहीं 

सुवेदेति । एक चस्तु येन ज्ञायते, | मानता कि उसे अच्छी तरह 

< जानता हूः । संशयगुक्त ओर 

तेनव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत | विपरीत ज्ञानको छोडकर एक 

। | वस्तु जिसके दारा जानी जाती है 

इति विप्रतिषिद्ध, संशयविपयेयो | उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नी 

जानी जाती-रेसा कहना तो 

वरयित्वा । न च व्रद् संश्चयित- | ठीक नही है । ओर देता भी को 

नियम नहीं बनाया जा सकता कि 

स्वेन ज्ञेयं बिपरीतत्वेन वेति | ब्रह्म संदाययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 
वाक्य-माष्य 

अदेव घचारणार्थो निपातो “अह” यदह निश्वयार्थैक निपात 

नैव मन्य इत्येतत्‌ 1 यावद्‌- | दै । इसका यद तात्पयं दै, कि मै 

[बह्मको अच्छी तरह जानता हूं ] एेखा 

परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुबेद्‌ | मानता दी नदी । जवतक सक्ते 

छं बां ब्रव विषयतो | म स 

श ` नत | 1 


ख उपजगाम भवद्धिर्विचाकितस्य; । जनेपरं अव मेरा वहनिश्वय दूर हो गयाः - 


॥॥ 


1 


खण्ड २] 


दाङ्करभाष्या्थं 


दष 


वि क द व टि व वो 
पद्-माष्य 


नियन्त शक्यम्‌ ,} संशयविपः- 
ययौ दि सवत्रानथंकरत्वेनेव 
प्रसिद्धौ । 

एवमाचार्येण विचाल्य- 
मानोऽपि शिष्यो न विचचाल) 
अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि' इत्याचार्योक्तागम- 
सम्प्रदायचलात्‌ उपपत््यद्ुमव- 
वरा; जगजं च जडवि्यायां 


दृढनिश्वयतां दश्ंयन्नात्मनः 1 | 


ही जाननेयोग्य है, क्योकि संशयं 
ओर विपर्थय तो सर्वत्र अनर्थकारी 
ख्पत्ने ही प्रसिद्ध है । 


आचार्यद्वारा इस प्रकार विचङ्िति 
किये जानेपर भी "वह विदितस्ते 
अन्यहीदहै ओर अविदितसे भी 
ऊपर है" इस आन्चार्यक्रे के इए 
शाखसम्प्रदायके बरसे तथा उपपत्ति 
ओर्‌ अपने अनुभवके बल्से शिष्य 
विचस्िति न हुआ; बल्कि वह्‌ ब्रह्म 
वरि्यामे अपनी दढनिश्चयता दिखाते 
इए गर्जने ख्गा। किंस प्रकार 


चाक्य-भाप्य 


यथोक्तार्थमीमांसाफमूतात्‌ 
स्वार्मन्रह्यत्वनिश्चयरूपात्सस्यक्‌- 
रत्ययाद्धिरद्धत्वाच्‌ । अतो नाह 
मन्ये खु येदेति 1 

यस्माशवैतन्नेव न वेद्‌ नो न वेदेति 


मन्य इत्यज्व्तेते; अविदित- 
ब्रह्मप्रतिपेघात्‌ 1 कथं तर्हिं 


मन्यसे दव्युक्त आदह-वेद्‌ च । 


चशब्दद्ेव्‌ च न वेद्‌ चेत्यभिभ्ायः 
षष 


क्योकि वह पूर्वोक्त अर्थकी मीमांसा 
( विचार ) के फकठस्वरूप अपने आत्मा- 
के व्रह्म्वनिश्चयरूप सम्यक्‌. प्रत्ययक्रे 
विरुद्ध है । अतः भमै अच्छी तरं 
जानता हू ठेस त्नो मानता दी नरी । 

तथा; उस ब्रह्मको मै नहीं 
जानता-णेसा भी नदी मानता 
क्योकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध 
किया गया है । यरद “नो न वेदेति" इस 
वाक्यके आगे "मन्ये" इस क्रिया-पदकी 
अनुदृत्ति रोती है । फिर यह पूछनेपर कि 
पतुम' किस प्रकार मानते दो ४ 
ष्य बोखा-व्वेद चः | यर्हो ध्व 
शब्दसे" ध्वेद च न वेद चः अर्थात्‌ 
जानता भी हूं ओौर नही मी ज्ञानता~ 


ददै ` केनोपनिषद्‌ [ खण्डे 
2 1 3 दा ९ ह 
पदु-मनण्य 
कथमिस्युच्यते-यो थः कथिद्‌ | गजने गा, सो बतटते है-- 
नः असराकं सबरह्यचारिणां ध्ये | तरसचारियोके सहित इम रिष्येम 
तन्मदुक्तं वचनं त्यतो वेद्‌, | नजो भर कदे ड उप्त वचनको 
ता 1 तच्वतः जानता है--वदी उप 
भ जरह्मको जानता है | 
किंपुनस्तद्चनमित्यत आह- | अच्छा तो वह वचन है क्या? 
८३ रेसा प्रश्च करनेपर [ शिष्य ] कहता 
नोन बेदेति वेद च इति।| है ष ल वो ता 
नहीं है, जानता भीर ।' जो वात 
[ आचार्यने ] "वह॒ विदितसे अन्य 
अविदितादधि इत्युक्तम्‌, तदेव ही है ओर अविदितसेमी उपरदै 
इस वाक्यद्रारा कदी थी उसी वस्तु- 
` स्तु असुमानाज्चुभवाभ्यां | को अपने अनुमान ओर अनुमवसे 
वाक्य-भाष्य 
विदिताविदिताभ्यामन्यस्वाद्रद्यणः| ठेखा अभिप्राय है । क्योकि चदय विदित 
ओर अविदित--दोनोसे दी भिन्न टै। 
अतः ध्रह् ुन्ञे विदित है--यह मानता 
इति वाक्यार्थः 1 हू--यदी इस वाक्यका अर्थंदहै। 


ष 


यदेव “अन्यदेव तद्विदितादथो 


तस्मान्मया विदितं बह्म ति सन्य 


अथवा वेद्‌ चेति नित्यविज्ञान- | अथवा ववेद च इसका यहं 

„ ,,„ | अभिप्राय है किमे नित्यविज्ञान-घ- 
बलस्वरूपतया नो न वेद्‌ चेदव | स्वरूप होनेके कारण ध्नदी जानता" 
-ेसी बात नही है वस्कि जानता 
ही दह, क्योकि अपने स्वरूपमे कोई 
च्रिरोषविज्ञानं च पराध्यस्तं न | विकार नही है! तथा विेष विज्ञान 
मी दूसरोका आरोपित किया हभ ही 
है स्वरूपे नदी दै-इसल्यि 
वेदेति 1 परमाथैतः नदी भी जानता । 


चाहं सरूपविक्रियाभावात्‌ 1 


स्वत इति परमार्थतो न च 


शण्ड २ ] 


शाङरमाष्या्थं 


&ॐ 


~ ~ ह ~ +. 2 0 
पद्-भान्य 


संयोज्य निशितं बाक्यान्तरेण 
नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ 
आचार्थबुद्धिसंबादाथं मन्दबद्धि- 
ग्रहणव्यपोदाथे च । तथा च 
गर्जितयुपपन्नं मवति “यो नसत- 
द तद्वेद" इति ॥२॥ 


मिलकर निश्चित करके आचार्यकी 
बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे बतलने 
ओर मन्दवुद्धियोकी बुद्धिकी पर्हैचसे 
वचनेके ल्यि एक दूसरे वाक्यसे 
शनै नही जानता- रसा भी नहीं है 
जानता भी रेसा कहा है । रेसा 
होनेपर्‌ ही हममेसे जो इस [ वाक्यके 
मर्म ] को जानता है वही जानता 
है यह गर्जना उचित हो सकती 


| है ॥२॥ 


~न 
वाक्य-भाष्य 


यो नस्तद्वेद तद्धेदेति पक्चान्तर- 
निरासार्थमान्चाय उक्तार्थालु- 
वादात्‌! यो नोऽस्माकं मध्येख 
एव तद्रह्य वेद्‌ नान्य; 1 उपास्य- 
ब्रह्मविराद्‌तोऽन्यस्य यथाह 
वेदेति । वेद्‌ चेति पक्षान्तरे बह्म- 
विच्वं निरस्यते 1 कुतोऽयमर्थोऽ- 
चसखीयत इत्युच्यते । उक्ताञ्ुवा- 
दादुक्तं ह्ाचवदति नो न वेदेति 
वेद चेति ॥ २॥ , 


ध्यो नस्तद्वेद तद्ेद' यह आगम 
उपर्युक्त अर्थका अनुवाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 
करनेके स्थि टै ¡ हममेखे जो 
उस वब्रह्मको इस प्रकार विदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है वदी जानता 
हैः ओर कोई नदी; क्योकि जैसा 
मै जानता हू उससे अन्य प्रकार जानमे- 
वाला तो उपास्य अथौत्‌ कारय्रहमको दी 
जाननेवाखा है । ध्वेद च' इस पदसे 
अन्य पभवाखेमे ब्रह्मवित्वका निरस 
किया जाता है। किस कारण यह 
निष्प निकाला जाता है १ सो बरतरति 
है। ऊपर कदे इए अ्थका अनुवाद 
करनेके कारणः; क्योकि यर्दोभ्नों न 
वेदेति वेद च इस वाक्यसे पूर्वोक्तका 
दी अनुवाद करते है ॥ २॥ 


००8 ~०्००--- 


८८ केनोपनिप्रद्‌ { खण्डे 
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पट-भाप्य 


शिष्याचार्यसंबादासतिनिघ्॒स्य) अव्र शिष्य ओर आचार्थके 
संवादसते निदत्त होकर श्रृति समस्त 


वेन स्येण श्रतिः समस्तसंबाद- | ~ श 
र क ४ त ‡ | संादसे सम्पन्न होनेवारे अर्को 
निषशेतमथेमेव वोधयति-यसा- | ही श्यस्यामतम्‌" इत्यादि अपने ही 
मतमित्यादिना- रूप्से बतदयती है-- 
ज्ञाता यन्न है जीर अन्न ज्ञानी ह 
यस्यामतं तयस्य सतं मतं यस्य न वेदसः] 
अविक्लातं विजानतां विक्ञातसविजानताम्‌ ॥ २३॥ 


ब्रह्म जिसको ज्ञात नरह है उसीक्रो ज्ञात है ओर्‌ जिसक्रो ज्ञात है 
वह उसे नर्द जानता; क्योकि वह जाननेवालोका त्रिना जाना हुआ 
है ओर न जाननेवालेक्रा जाना इआ है [जयोक अन्य वस्तुओके समान 
दस्य न योनये बह विपयरूपते नदी जाना जा सक्ता] ॥ ३॥ 
पट्-भाप्य 





यख ॒ वह्मविदः अमतम्‌ ( (4 एसा (श 
~ परिदितं अरह्धरि प्राय अ श्य हे किं 
छ अघ्द्त जहल | ब्रह्म॒ अमत--अविन्नात यानी 
मतम्‌ अभिश्ायः निधयः) तख र है उसे ब्रह्म + 
५ + = +>, , | मत अथात्‌ लात हो गया है--रेसा 
५ 1 । | इसका तात्य है ! ओर जिसे शयु 
यसय पुनः मत ज्ञातं विदितं ' ब्रह्म मत--ज्ञात अर्त्‌ विदित दो 
वाक्य-जण्य “ 

यस्यामतम्‌ इति भतम्‌ | "्यस्यामतम्‌ › इत्यादि शरुति-वचन 
आख्यायिकार्थोपसंदासर्थंम्‌ = । | इस आख्यायिकाका उपहार करने 


व च्वि है। शिष्य ओौर आचार्यक 

दिष्य {- छश्षणया > ४ + 

लिष्याचार्योक्तिभव्युक्ति या उकति-अत्यि ही जिसका लक्षण टै 
अनुभवयुक्तिप्रघानया आख्यायि- 


व ध एेसी इस अनुभव ओर यक्तिप्रधान 
कया योऽर्थः सिद्धः स॒ श्रौतेन | आख्यायिकासे जो अथं सिद्ध हुभा दै 








खण्ड २] चाङ्करभाष्यारथं ६२ 
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पद्‌-माष्य 


मया बरक्षेति नियः, न वेदेव | गया है रेसा निश्चय है वह 
जानता ही नदी--उसे ब्रह्मका 


सः-न जह्य विजानाति सखः। न्लान नही है ] 
बिददबिदुषो्थथोक्तौ पक्षौ | अनर (अविज्ञातं विजानताम्‌! 
देसा कहकर विद्रान्‌ ओर अविद्रान्‌- 


1 अवधारण 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ | ^ निश्चय ) करते है--जाननेवारो 
अर्थात्‌ मटी प्रकार समन्ननेवाठो- 


अविदितमेव ब्रह्म परिजानतां ^ 
1 | यानी . अविदित ( अज्ञेय ) ही. दै 


सम्यग्बिदितवतामित्येतत्‌ 


वह ब्रह्म अचविज्ञात--अमत 


वाक्य-मल्य , 


वचनेनागमप्रधानेन निगमन- 
स्थानीयेन संश्षेपत उच्यते] यदुक्तं 
चिदिताद्न्यद्धागादीनामगोचरः 
त्वात्‌ मीमांसितं चाञ्चुभवोप- 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथैव ज्ञातव्यम्‌ । 

कस्मात्‌ १ यस्यामतं यस्य 
विविदिषाप्रयुक्तपद्त्तस्य साधकस्य 
अमतमचिज्ञातमविदितं | ब्रह्म 
बोधतया विविदिषा निच्ृत्ता 
 इत्यभिधायः; तस्य मतं ज्ञातं तेन 
विदितं ब्रह्म 1 


वह सवका उपसंहार करनेवाले इस 
शाखरपधान श्रौतवचनसे सक्तेपमे कटा 
जाता है। जिसे वागादि इन्दियोका 
अविषय होनेके कारण जाने हुए 
पदार्थोसि भिन्न बत्तखाथा था तथा 
अनुभव ओौर उपपत्तिसे मी जिसकी 
मीमांसा की थी उख ब्हमको वैसाही 
जानना चाहिये 1 । 

किस कारणसे १ [ सो बरतलाते 
है] जिज्ञासे प्रेरित होकर प्रत 
इए जिस साधकको बरह्म अविज्ञात-- 
अविदित दै अथात्‌ आत्मतच्वनिश्वय- 
रूप फलमे पर्यवसित टोनेवाठे ज्ञानरूप- 
से जिसकी जिज्ञासा निच्रत्त दो गयी 
दै उसीको बह विदित- ज्ञात ह । 


1 क ४ 
यनाचिषयत्वेन | तात्पर्यं यह कि जिखने तको 


७० केनोपनिषद्‌ [खण्डय 
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पद्‌-मष्य 
विज्ञातं विदितं हम अविजान- | तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि आदिमे आत्मभाव करनेवाठे 
असम्यग्दर्ी अज्ञानि्योके चयि ब्रह्म 


मनोबुद्धष्येवात्सदर्दिनामित्यथः)। विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय) ही है ।* 
चाक्य-भष्य 
आत्मत्वेन भतिवुद्धमित्यर्थः । स | अविपयरूपसे आत्मभावसे जाना है 


ताम्‌ असम्य्द रिनाम्‌, इन्द्रिय- 


सम्यग्दर्ीं यस्य॒ विक्ञानानन्त- 
रमेव ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ 
सख्व॑तः कार्याभावो विपर्ययेण 
मिथ्याज्ञानो भवति 1 कथम्‌ ? मतं 


विदितं ज्ञातं भया ब्रह्मो ति यस्य 
विज्ञानं स मिध्याद्द्चीं चिपरीत- 
विज्ञानो विदितादन्यस्वाद्रह्यणो 
न वेद्‌ सन विजानाति । 


ततश्च सिद्धमवैदिकस्य विक्ला- 
नस्य भिध्यास्वम्‌ , अब्रह्मविपय- 
तया निन्दितत्वात्तथा कपिल- 
कणभरुगादिसमयस्यापि विदित- 


जह्मविषयत्वाद्नवस्थिततकंजन्य- | 


त्वाद्िविदिपानिचृत्तेश्च निध्या- 
त्वभिति । स्परतेश्च श्या वेद्‌ 
बाह्या; स्मृतयो याश्च काश्च 


उसीने उसे जाना दै । जिसे चिनानकी 
ग्रासिकरे अनन्तर दी सव ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति टो जानेके कारण 
कर्तव्या अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है ! इससे विपरीत समदमे- 
वाला मिथ्या जानी दोता है] केसे 
[सो कहते ईै--] जिसका रेता 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुञ्चे विदित-जात 
अर्थात्‌ मान्द्रम दै वह विपरीत 
विनानवान्‌ मिध्यादर्जी है, क्योकि 
ज्रह्म विदितसे भिन्न है; इसल्ि बह 
व्रहमको नटी जानता- नदीं समक्ता । 


इन कारेसि अवैदिक विनानका 
मिभ्यात्व सिद्धः हुआ क्योकि वह ब्रह्म- 
चिपयक न होनेसे, निन्दित है । 
ही नदी, कपिल ओौर कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातन्रह्यविपयकः 
अनवस्थिततकंजनित ओर जि्ासाकी 
निवृत्ति न करनेवाले टोनेसे मिथ्यारी 
है 1 “जो वेदबाह्य स्मरतिर्यो हे तथा 





% इस वाक्यका तात्पर्य यह्‌ है क “जिन्दे दमे स्वरूपका यथाथ बोधद्य गया है 


वे तो उसे मन-वुदध श्राद्रिसे अथाद्य होने कारण अक्नात यानी अक्ञेय दी मानने दै 1 
श्नौर जो अक्ञानी दै वे मन-बुद्धि आदिको हौ आत्मा समञ्चनेके कारण जद्यका उनकर 
साथ अनेद समञ्चकर यद मानने गते दै कि हमने उसे जान लिया है" । 


८ 
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पदटद-भाष्य 


न॒ त्वस्यन्तमेबाब्युत्पन्नुद्धी- | दयँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अन्युत्यनः 


है उनके व्यि रेसी, 
नाम्‌ । न हि तेषां विज्ञातम्‌ ( अक्रुराङ ) है उन 


बात नदय है, क्योकि उन्हेतो 
असामिर्ह्येति मतिर्भवति । | हमने ब्रहमको जान च्या हैः एेसी 


बुद्धि हयी नही -होती । किन्तु जो 

रोग इन्द्रिय, मन ओर्‌ बुद्धि आदि 

उपाधियोमे आत्मभाव करनेवाठे है 

उन्हे तो, ब्रह्म ओर उपाधिके 

बुद्धवाद्युपायेश्च । पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 
वाक्य-भान्य 


इन्द्रियमनोबुद्धच पाधिष्वात्म- 
दर्दिनां तु ब्रह्मोषाधिविवेकानु- 


पलम्भाद्‌; 


कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः 
भरोक्तास्तमोनिषछा हि ताः 
स्म्रता; * ( मनु १२ ! ९५) 
इति विपरीतमिध्याक्ञानयो- 
नै्टरवादिति 1 

अविन्नावं विजानतां विक्ञात- 
मविजानतामिति पूर्वहेतूक्किरय- 
वादस्यानर्थक्यात्‌ । अनुवाद्‌- 
माेऽन्थकं वचनमिति पूर्वो- 
्योर्यस्यामतमित्यादिना क्षाना- 
ज्ञानयोदवर्थत्वेनेदमुच्यते 1 

अवचिक्ञातमविदितमात्मत्वेन 
अविपयतया ब्रह्म विजानतां यस्मात्‌ 


तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌ । यत्ते विज्ञातं | इसन्ि 


ओौर भी जो कोड ऊुचिचार हवे 
सभी निण्फड कदे गये दै ओर सव-के-, 
सव्र अज्ञाननिष्ठ टी माने गये है" इस 
स्पृतिवाक्यषे भी विपरीत ज्ञान ओर 
मिथ्याज्ञानको नट बताया गया है । 

{अविज्ञात विजानतां विक्ञातस- 
विजानताम्‌? यइ मन्त्रे पूर्वाधमे कटे 
इए अर्थका देठ-कथन है, क्योकि 
उसीका अनुवाद करना तो व्यथं 
होगा । अनुवाठमाच्रके ल्य कोई वात 
कटना कु अथं नही रखता; इसखियि 
भ्यस्यामतम्‌ः इत्यादि पूर्वं पदसे कटे 
हए. नान ओौर अक्ञानके दहेवरूपसे ही 
यह कटा गया है । 


क्योकि विजानियोको नद्य आस्म- 
स्वरूप टोनेके कारण इन्द्रियोका विपय 
न टोनेसे अविन्ञात--अविदित है, - 
वही न्नान है। ओर जो 


विद्वितं व्यक्तमेव बुद्धयादिविपयं | यजानी है, जो णेखा नटी जानते कि 


९७२. 


` केनोपनिषद्‌ 


{ खण्ड 


1 1 5५ 
पर्द-भष्य 


विज्ञातत्याद्‌ विदितं बरह्मत्युष- 
पद्यते भ्रान्तिरित्यतोऽपम्य- 
मदर्नं पूर्वपक्षत्वेनोपन्यखते-- 
विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 
हेत्वर्थं उत्तरार्धोऽविज्ञात- 
भित्यादिः ॥३॥ 


आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 
श्रम विदित हैः रेसी भ्रान्ति होनी 
उचितं ही दै । अतः यदो "चिज्ञात- 
मविजानताम्‌' इस वाक्रयद्रारा 
असम्यग्ददीनका पूर्वपश्चरूपसे उछेख 
क्रिया गया है | अथवा “अविज्ञातं 
विजानताम्‌ इत्यादि जो मन्त्रकां 
उत्तराद्धं है बह देतु-अर्थमे है ॥२॥ 


व ~ 
वक्य-मान्य 


विदितएचिदित- 
व्याचरत्तमार्मभूतं नित्यधिन्ञान- 


ब्रह्माविज्ञानतं 


खरूपमात्मस्यमविक्रियमस्चतमज- 
रमभयमनन्यत्वाद्विषयमिस्येवम्‌ 
अविजानतां बुद्धयादिविषया- 
त्मतयैव नित्यं विज्ञातं ह्य 
तस्साद्विदिताचिदिततव्यकताव्यक्त- 
धममौश्याएसोपेण कायकारणभावेनं 
खविकल्पमयथाथेविषयरवात्‌ 1 
छ्क्तिकादौ रजताद्यभ्यारोपण- 
ज्ञानवन्मिभ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ २॥ 


ज्ञात ओर अज्ञात पदा्ूसि रदित) 
अपना आत्मा; निव्यविज्ञानस्वरूपः 
आत्मस्थः अविक्रिय, अमृतः, अजर, 
अभय ओर अनन्यरूप होनेके कारण 
त्र्य किसी इन्द्रियका विषय नदी है-- 
उन्टीको व्रह्म विज्ञात--विदित-- व्यक्त 
अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे टी 
प्रतीत होता हे; उन्हे सवेदा वुद्धि आदिः 
के विषयरूपसे टी बह्मका ज्ञान है । अतः 
विदित्त-अविदितत अथवा व्यक्ता-अव्यक्त 
आदि धर्मक आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म ] कार्य-कारणभाव रहनेसे 


| 4 सविकरः = „१ र 
| ल्प ही है क्योकि वह अयथार्थ 


विषयक दै । उनका वद ज्ञान इ्क्ति 
आदिमे आरोपित रजत आदि ज्ञानोके 
समानमिध्यादीहै॥३॥ 


०5 +००० ~ 


% हेतु यो समञ्चना चाद्यि-- ह्य ्रक्षानियोको इसल्यि श्ञात है, क्योकि 


विश्चासि्योको वह भज्ञात हे 


खण्ड २ 1 छाङ्करमाष्याथं ७२ 
व = 4 व = 
पदट्‌-मान्य 

“अविज्ञातं विजानताम्‌ | ˆ श्रह्म जाननेवाखोको अविज्ञात 
है" रेसा निश्चय इ । इस प्रकार 
इटथवष्रतम्‌ । याद्‌ ब्रह्मात्यन्तम्‌ | यदि ब्रह्म अत्यन्त अनिज्नात ही दै 
एवाविज्ञातम्‌, लौकिकानां बह्म- | तो लौकिकः पुरुप ओर ब्रह्मवेत्ताओमे 
विदां चावि शरः । यमि कोई मेद नही रह जाता; इसके 
विदा चापः प्राप्तः । ` आच- | तरा (जाननेवाटोको अविक्ञात हैः 
ज्ञातं विजानताम्‌” इति च | यह कयन परस्पर विरुद्र भी है । 
परस्यरविरद्म्‌। कथं हु तदह | फर च नरह समयम्‌ प्रकारणे म 

म्‌ ठ जाना जाता है--यदी बात 
सम्यग्विदितं भवतीत्येवमथंमाह-। बतटनेके ल्यि कहते है-- 
विज्नानावमासोमे बहक अनुमूति 


परतिबोधविदितं मतमग्रतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽग्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
` जो प्रत्येक बोघ ८ बौद्ध प्रतीति) मे प्रव्यगात्मरूपसे जाना गया 
है वही ब्रह्म है--यदी उसका ज्ञान है, ऋ्योकिं उस ब्रह्न्ञानसे अमृतव्- 
की प्राप्ति होती है । अग्रततव अपनेहीसे प्राप्ठ होतादहै, विचासेतो 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामर्थ्यं मिता है ॥ ॥ 
पट-मष्य 


[> 


भ्रतिबोधविदितं बोधं बोधं | ्रतिव्रोधविदितम्‌' यानी जो 
धघ-वोधके प्रति विदित दहदोता 
है । यदो वधः शब्दसे बुद्धिसे 
होनेवाडी प्रतीतियो (ज्ञानो) का 
प्रत्यया उच्यन्ते | सर्व प्रत्यया । कथन हआ है । अतः समस्त 
वाक्य-भाष्ष 
प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति । शतिवोधविदितम्‌" यद द्विरुक्त दै, 
वीप्सा भत्ययानामात्माववोघ- | क्योकि प्रतीतिर्यो टी आस्मज्ञानकी 
द्ारत्वात्‌ 1 वोधं थति । दार टै! ध्वोध प्रति बोधं प्रतिः (वोध- 


। अ 


भ्रति विदितम्‌ वोधश्ब्देन वोद्धा 
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पद्‌-भाष्य 


विषयीमवन्तियख स आत्मा स्मै 
चोधान्प्रति बुध्यते । सर्वत्रत्यय- 
दन्ञीं चिच्छक्तिस्वरूपमावः 
प्रत्ययैरेव प्रत्ययेष्व्रिशिष्टतया 
लक्ष्यते; नान्यदुद्वारमन्तरात्मनो 
विज्ञानाय । 


अंतः ब्रत्ययप्रत्यगात्मतया 
अत्ययसाक्षितया विदितं ब्रह्य यदा, 
जह्मणोऽमेद- तदा तन्मतं तत्‌- 
मरतिपाद्रनम्‌ € 
सम्यण्दशनमित्यथेः 

भ्रः ^~६_ न 
सवप्रत्ययद शित्वे चोपजनना- 


ग्रतीतिर्या जिसकी चिपय होती है 
वह आत्मा समस्त बोधोके समय 
जाना जाता है । सम्पूर्ण प्रतीतिर्यो- 
का साक्षी ओर्‌ चिच्छक्तिखरूपमात्र 
होनेके कारण वह प्रतीतियोद्रारा 
सामान्यरूपे प्रतीतिर्योमे ही र्तं 
होता है । उस अन्तरातमाका ज्ञान 
प्राक्त करनेके थ्यि कोई ओर मार्ग 
नरह! है । 

अतः जिस समय ब्रह्मको 
ग्रतीतियोके अन्तःसाक्ीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यद्वी 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूण 
ग्रतीतियोका साक्षी होनेपर ही 


चाक्य-भावष्य 


चोधं प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्यय- 
व्याप्त्यर्था 1 बौद्धा हि सवे प्रत्ययाः 


तक्चखोदवन्नित्यविज्ञानखरूपात्म- 


भ्याप्तत्वाद्‌ विक्षानखरूपावभासाःः 


तदन्यावभासश्चात्मा तद्धि 
छश्चणोऽच्रिवडुपखभ्यत दति तेन 
ते दारीभवन्त्यात्मोपटन्धौ 1 


तस्स्प्रतिबोधावभासघ्त्यगात्म- 


ब्रोधके प्रति ) यह द्विरुक्ति सम्पूणं 
ग्रतीतियोमे [ बरद्यकी ] व्यात्ति सूचित 
करनेके ल्य है 1 बुद्धिजनित सम्पूर्णं 
म्रतीतिर्यो तपे दए ोहेके समान नित्य 
विज्ञानखरूप आत्मासे व्याप्त रहनेकरे 
कारण उस विज्ञानखरूपसे टी 
अवभासित है तथा उनसे पथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा [ लोहपिण्डे व्याप्त 
हुए ] अयिके खमान उनसे सरवंथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बौद्ध प्रत्यय आत्माकी उपर्ब्धिमे 
द्वारखरूप है ¡ इलि प्रत्येक बौद्ध 
मत्ययके अवभासमे जो प्रत्यगात्म 
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दाद्करभाष्यार्थं 
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ह ~ ० ह्‌ था 
पद्‌-भष्य 


पायचर्जितदफखरूपता नित्यत्वं 
विश्द्रस्वरूपत्वमार्मत्वं निचि 
शेपतैकत्वं च सवभूतेषु सिद्धं 
मवेत्‌; रुक्षणमेदाभावादयोन्न 
-इव षटगिरिगुहादिषु । विदिता 
परिदिताम्यामन्यद्र्ेत्यागम- 

वाक्याथ एवं परिशुद्ध एवोप ण 
मवति । ““चृटद्रं्ा ्रुतेः भोता 
मतेमेन्ता िज्ञातेधिज्ञाता” इति 
दि श्रुत्यन्तरम्‌ । 


उसका बृद्धिक्चयश्चून्य साक्षित्व, 
नित्यत्व, विद्युद्रखरूपत्व, आत्मत्व, 
निर्विंशेपत्व ओर सम्पूण भूतोमे 
[ अनुस्यूत ] एकत्र सिद्ध हो सकता 
है, जिस प्रकार किं कक्षणोमे भेद न 
होनेके कारण घट, पर्वत ओर गुहादि- 
मँ आकाश्चका अभेद है ¡ इस प्रकार 
ब्रह्म विदित ओर अविदित-- 
दोनोहीसे मिन है" इस सा्ञषचनके 


अर्थका ही भी प्रकार शोधन करके 
यहो उपसंहार क्रिया गया है । इक्तके 


सिवा “वह दृष्टिका द्रा है, श्रवण- 


का श्रोता है, मतिका मनन करने- 


वाका है ओर विज्ञातिका विज्ञाता 
है" एेसी एक दृसरी श्रुति भी है । 


, 1 [ उससे मी यही सिद्ध होता है ] । 


वाक्य-भप्य 


तया यद्धिदितं तद्रह्य तदेच मतं 
ज्ञातं तदेव सम्यश्क्ञानवत्पत्यगा- 


त्मविज्ञानम्‌, न विपयचिज्ञानम्‌ । 

आत्मत्वेन पत्यगात्मानभश्ष- 
दिति च कारके । 
“अण्धेतत्वं दि चिन्दतेः 
इति हेतुवचनम्‌ऽविपर्यये 
खत्युप्र्तेः 1 विपया- 
त्मविक्ाने टि खत्युः भारभत 


श्रात्मक्षानं 
अङतत्व- 
निमित्तम्‌. 


स्वरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म दै 
वही माना हुमा अर्थात्‌ ज्ञाते है तथा 
वही सम्यग्नानक्रे सहित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान है; विप्रयज्ञान सम्यग्नान नही है! 
£प्रस्यगात्माको आत्मखस्पसे देखा? 
णखा कठोपनिपदमे कहा है 1 'अग्तत्वं 
हि विन्दतेः (अत्मिजानतसे अमरत्व 
दी प्रात होत्रा है) यद देवसूचक वाक्य 
दै, क्योकि इससे विपरीत ज्ञानसे 
गल्युकी परति रोती है] बुद्धि आदि 
विप्रयोमे आत्मत्वे बोध टोनेसे ही 
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यद्‌ पुनर्वोधक्रियाकर्तेति बोध- 


क्रियारक्षणेन तत्कर्तारं विजाना- 
तीति.चोधलक्षणेन विदितं प्रति- 
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योधयिदितमिति व्याख्यायते, 
यथा यो वृक्षशाखाश्चाक्यति स 
वायुरिति तदत्‌; तदा वोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रव्यम्‌, न बोध- 
स्वरूप एव । बोधस्तु जायते 
दिनद्यति च । यदा बोधो 
जायते, तदा बोधक्रियया स- 


जिस प्रकार; जो -दबृश्चकी 
शाखाओंक्रो चायमान करता है 
उसे वायु कहते है उसी प्रकार- 
जिय समय श्रतित्रोधविदितम्‌? 
इसका एसा अर्थं॑किया जाता है 
करि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 
अतः बोधक्रियारूप लिद्धसे उसके 
कर्ताको जानता है, इसल्यि बोधरूप- 
से विदित होनेके कारण बह 
धप्रतिबोधविदितम्‌ः कहखाना है 
उस समय--आसा बोधक्रियारूप 
शाक्तिते युक्त एकं द्रव्य सिद्ध होता है, 
साक्चात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नही 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति) 
तो उत्पन होता है ओर नष्ट भी 
हयो जाता है] अनः जिस समय 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


वाक्य-मस्य 


इत्यार्मविक्लानमश्चतत्वनिमिन्तम्‌ 
इति युक्तं हेतुबचनमसरतत्वं हि 
विन्दत इति । 
आत्मज्ञानेन 
त्पा्यते ? 
न। 
कथं तर्हिं 
आत्मना विन्दते स्वेनैव नि- 


किंमशतस्वमु- 


त्यात्मसखभावेनासरतस्वं चिन्दते 1 


नाङम्बनपूवंकम्‌ 1 चिन्दव इति 


मृल्छुका आरम्भ होता है, अतः 
आत्मविज्ञान अमरत्वका देठ रै, 
इसख््यि “अमृतत्वं हि विन्दते यह 
देठवचन ठीक दी है । 

पू्ै०-क्या आस्मज्ञानसे अमरत्व 
उत्पन्न किया जाता दै १ 

सिद्धान्ती-नदी । 

पूरय "-तव कैसे १ 

सिद्धान्ती-अमरत्य तो आत्मासे-- 
अपने निव्य(त्मस्वभावक्े दी प्रास करते 
है, किसीके ¦ आश्रयसे नही । “विन्दते 
इससे यह सम्चना चाहिये कि उसकी 


खण्ड.२ | 


शाङ्रभाष्याथ 
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पद्-भष्य 
विशेषः यदा बोधो नध्यति, तदा | वह बोधक्रियारूप विशेपणसे युक्त 


नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निविशेषः। 
तत्रैवं सति विक्रियात्मकः साच- 


यबोऽनिस्योऽग्चद्ध इत्यादयो दोषा 


न परिहतं शस्यन्ते । 


यदपि काणादानाम्‌ आत्म- 
कणादमत- सनः संयोगजो बोध 
समीक्ष आत्मनि समेति; अत 
आत्मनि. बोद्ध्रत्वम्‌, न त॒ 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य 
मात्रस्तु भवति घट इवं रागसम- 
वायी; अखिन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
द्रव्यमात्रं ब्रह्ेति “विज्ञान 
मानन्दं बरह्म” (चर ०उ०३।९।२८) 


होता है ओर जब उसका नाश्च हो 
जाता है तो वह निर्विशेष दन्यमात्र 
रह जाता है । पूसा माननेसे तो 
वह्‌ विकारी, सावयव, अनित्य ओर 
अञ्ुद्ध निधित होता है; ओर उसके 
इन दोपोका क्रिसी प्रकार परिहार 
नही किया जा सकता । 


तथा वैशेषिक मतावटम्बियोका 
जो मत है कि आत्मां ओर मनके 
संयोगसे उत्पन्न होनेवादया बोध 
आत्मामे समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामे बोद्धूत्व है, 
वस्तुतः आत्मा विकारी नही हैः 
वह तो नीरपीतादि वणेकि समवायी 
घटके समान केवर द्रव्यमृत्र हैः 
--सो इस पश्चमे भी ब्रह्म अचेतन 
दरन्यमात्र सिद्ध होता है ओर “ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्दस्वरूप दै" 


वाक्य-भाष्य 


आत्मविज्ञानापेश्षम्‌ । यदि दहि 
विद्ोत्पायमस्रतस्वं स्यादनित्यं 
भवेत्क्मकायंवत्‌ । "अतो न 
विद्योत्पादयम्‌। ` 


[प [~ । व्‌ 
यदि चात्मनेवाम्रतत्वः विन्दते 


कि पुनचियया क्रियत इत्युच्यते! 


^ 
प्ति आत्मविज्ञानकी -अपिधा -रखने- 
वाटी है। यदि अमृतत्व विद्यसे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तों कर्म॑फल्के 
समान अमित्य हो जाताः। इसलिये वह 
विद्यास उत्पाद्य नही है.। 


{‡ .यदि को करि जव अग्रतरव ` खतः 


ही मिल जाता है तो विद्या उसमे क्या 
करती है, तो इसमे हमे यह कहना है 
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“्रज्ञानं जह्य" (एे०उ०५।२) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः । 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
भावात्‌ नित्यसंयुक्तर्वाच मनसः 
स्परतयुत्पत्तिनियसानुपपत्तिरपरि- 
हर्या खात्‌ । संसर्गधर्मित्वं 
चात्मनः श्रुतिस्थ्तिन्यायविरुद्ध 
कर्पितं खात्‌ “असङ्गो न हि 
सजत" (ब० उ० ३ ।९।२६) 
“असक्तं सर्वभृत्‌” ( गीता १३। 
१७) इति हि श्रुतिस्मृती 1 
ल्यायश्च-गुणवदुणवता सं- 
सृज्यते, नातुल्यजातीयम्‌। अतः 
नि्णं नि्धिंशेषं सवंविलक्षणं केन 
चिदप्यतुख्यजातीयेन संखूञ्यत 
इत्येतत्‌ स्यायविरुद्धं भवेत्‌ ) 
तसात्‌ नित्याटुप्ज्ञानस्वरूप- 


“प्रज्ञान ब्रह्म है" इत्यादि श्रुतयो 
बाधित हो जाती है| निरवयव होनेके 
कारण आत्मामे कोई देकाविरोप नही 
है; ओर उससे मनका नित्यसंयोग है; 
दस कारण उसमे स्मृतिकी उत्पिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति, स्ति ओर 
युक्तिसे विरुद आत्माके संसर्मधर्मी 
होनेकी कल्पना भी होती है । “असङ्ग 
[आत्मा] का किंसीसे संग नही 
होता “संगरहित ओर सबका पालन 
करनेवाढा है» सी श्रुति ओर स्मृति 
प्रसिद्ध है । युक्तिसे भी जो वस्तु 
सगुण होती है उक्षीका गुणवानूसे 
संसं होता है; विजातीय वस्तुओ- 
का संयोग कमी नहीं होता । अतः 
निर्गुण निर्वि्चेप ओर सवसे विक्षण 
आत्मक किसी भी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है--रेसा 
मानना न्यायविरुद्र होगा । अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप प्रकाश्च- 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवततंयन्ती सा 
तन्िघ्रच्या सवाभाविकस्यासत- 


त्वस्य निमित्तसिति करप्यते । 


यत ह "वीर्यं वियया विन्दतेः। 








कि वह अनात्मविज्ञानको निदत्त 
करती हुई उसकी निच्त्तिके द्वारा 
खवामाविक अमृतत्वकी हेत बनती है, 
क्योकि [ अगले वाक्यसे ] “वि्यासे 
[अज्ञानान्धकारको निद्रत्त करनेका ] 
साम्यात होता है" देखा कदा मी है। 


रण्ड > 1] 


शछाङ्करभाष्यार्थं 
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पद्‌-भानल्य 


ज्योतिरात्मा ब्रल्ेत्ययमथंः सवं- 
बोधयोद्धसे आत्मनः सिध्यति 
नान्यथा ।! तसात्‌ श्रतिबोध- 
विदितं मतम्‌ इति यथा- 
व्याख्यात एवार्थोऽसाभिः । 

यत्पुनः स्वसंवे्यता प्रतिबोध- 
अह्यमणः सखप्र्‌- 
स्वेयताया सखार्थौ वण्यते, तत्र 
नपिकम अवति सोपाथिकत्वे 


मय आत्मा ही ब्रह्म है--यह अर्थं “ 
आत्मके सम्पूर्ण बोधक बोद्धा 
होनेपर दही सिद्ध हो सकता है, 
ओर किसी प्रकार नष्ट । इसच्यि 
'्रतिब्रोधविदितम्‌ः इसका--हमने 
जैसी व्याख्या की है-- वही अर्थं है । 
इसके सिव्रा श्रतिवोधविदितमः 


विदितमित्यसख वाक्य इस वाक्यका-जो खभ्रकाशता अर्थ 


ब्रतराया जाता है वहो आत्माको 
सोपाधिक मानकर उसमे बुद्धि 
आदि उपाधिके रूपसे भेदकी 


आत्मनो बुद्धय पाधिखरूपत्वेन | कल्पना करं (“आत्मासे आत्माको 
मदं परिकरप्यात्मनात्मानंवे्तीति| जानता है" रेखा व्यनहार्‌ इभा 


संज्यवहारः--““आत्मन्येवात्मानं 
पश्यति*(च०उ०४।४।२३) 


करता है, जैसा किं “आत्मामे ही 
आत्माको देखता है” “ह पुरूपोततम ! 


, | वम खयं अपनेसे ही अपनेको 


८८ + वेरं 
सयमवात्मनास्मान वेत्थ त्वं | जानते ह्यो" इत्यादि वाक्योद्वारा कहा 


पुरषोत्तम" ( गीता १०।१५ ) | गया है ! किन्तु निरुपाधिक आत्मा 
इति। न तु निरूपाधिकसयात्मन | तो एक रूप होनेके कारण उसमे 
एकत्वे खसंयेद्यता परसवे्यता | खसंवेयता अथवा परसंवेयता 
चा सम्भवति । सवेदनखरूप- | सम्भव दी नदौ है । जिस प्रकार 
चवाक्य-भाष्य 

वीयं खाम््यमनात्माध्यासेप- | विद्यसे वीर्व-खामभ्यं यानी 
अनात्माके अध्यारोप तथा माया ओौर 
अन्तःकरणके कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे 
जिसका पराभव नदी हो सकता रेखा 
चल प्रास्त होता है । वह किस विगेषणसे 
युक्त है १ वह अग्रत यानी अविनारी दै। 


मायाखान्तध्वास्तानमिभाव्य- ` 
छश्चणं वलं चिद्यया विन्दते । तच्च 


किविदिष्टम्‌ ? अग्धतमविनाशि । 


© 
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स्वात्सवेदनान्तरपेश्चा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाश्चख प्रका- 
शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तदत्‌। 


वौद्धपक्षे स्वसंवे्तायां त॒ 
क्षणभङ्रस्वं निरात्मकत्वं च 
विज्ञानस्य खात्‌; “न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेर्विपरिरोषो भिधतेऽवि- 
नाशित्वात्‌"*(बर०उ०४।३।२०) 
“नित्यं विं संगतम्‌" ( मु 
उ० १।१।६) सवा एष 
महानज आत्माजरोऽमरोऽग्रतोऽ- 
मयः" (चर° उ० ४।४। २५ ) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌ । 
यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन 
मतिबोधाथ- निर्निमित्तो बोधः प्रति- 
त्वि बोधः यथा सुप्तख 


इत्यथं परिकल्पयन्ति, सङ्दि- 


प्रकाराको किसी अन्य प्रकारोकी 
अपेन्ता होना सम्मव नही है उसी 
ग्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके चि ]- किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेश्चा नही है| 

तधा बैौद्रमतानुसार तो विज्ञान 
खसंवे्यता खीकार्‌ करनेपर मी उसकी 
क्षणभङ्करता ओर निरात्मकता सिद्ध 
होने ल्गेगी । [रसा होनेपर्‌ ] 
५अव्रिनारी होनेके कारण चिज्ञाताकी 
विज्ञातिका रोप नह होता" 
“नित्य विभु ओर सर्वगत है? “बह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
अगत ओर अमयरूप हैः इत्यादि 
श्रुतियो बाधित हो जर्येगी । ,, 

इसके सिवा जो रोग प्रति 
बोधशन्दसे, जेसा कि सुषुप्त पुरुपको 
होता है बह निर्निमित्त बोध ही 
प्रतिरोध है-रेसे अर्थकी कल्पना 
करते है अथवा जो दूसरे छोग 


वाक्य-माष्य 


अचिद्याजं हदि चीर्यं॑विनादि। 
विद्ययावियाया बाष्यत्वात्‌ । न 
त॒ वियाया वाधकोऽस्तीति 
विद्याजमशतं वीर्यम्‌ ! अतो 
वियाख्तत्वे निमित्तमाजं भवति । 
“नायमात्मा वरदीनैन कम्य” 


इति चाथर्वणे (सु०ड० ३1२1 ४) 


अवि्यासे दहोनेवाला बल नाशवान्‌' 
होता हैः क्योकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है! किन्ठु वियाका बाधक 
ओर कोई नदी है, अतः विदाजनित 
वीयं अखत होता है । इसल्ि विद्या 
तो अग्रतत्वमे केवर निमित्तमाज होती 
है। आथर्वण श्रुतिमे मी कहा है--“धयह 
आत्मा बलहीनसे प्रास होनेयोग्य नदी 


हे ११ | -नेवस-वनिवस्ते-पस्स-सेताहे [4 


~^ 


खण्ड २ ] 


छाङरभाण्या्थं 


८१ 


ह - ~ ~ व 
पटू-माष्य 


जञानं प्रतिबोध इत्यपरे; नि 
निमित्तः सनिमित्तः सङकृदासकृदा 
प्रतिबोध एव हि सः} अषतत्वम्‌ 
असरणभावं स्वास्मन्यवश्यानं 
सोकं हि याद्‌ भिन्दते रुभे 
यथोक्तात्‌ प्रतिबोधात्मतिवोध- 
विदितात्मकात्‌, तसरात्परतिवोध- 
विदितमेव मतमित्यभिग्रायः । 
योधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्वं 
च मतमम्रतत्वे हेतुः। न द्यात्मनोऽ 


नारमस्वममरतत्वं मवति । आत्म- 


[ सुक्तिके ! कारणभूत ] एकं बार 
होनेवाे विज्ञानको ही प्रतिबोध 
समञ्ते है--[वे कुछ भी माना 
करे ] त्रिना निमित्ते हो अथवा 
निमित्तसे तथा एक बार हयो अथवा 
अनेक वार्‌ वह सवका सतर प्रति- 
बोध ही है [ इसका त्रिदोष विवेचन 
करनेसे हमे को$ प्रयोजन न है| 
क्योकि सुमुक्षुगण उपर्युक्त प्रतिबोध 
से अर्थात्‌ प्रव्येक बौद्ध प्रव्ययमे 
होनेवाठे आस्मज्ञानसे ही अमृतत्व-- 
अमरणभाव अर्थात्‌ अपने आत्मामे 
सित होनारूप मोश्च प्राप्त करते है। 
अतः वह ( ब्रह्म) प्रत्येक बोधमे 
अनुमव होनेवादा ही माना गया है-- 
रसा इसका अभिप्राय है । क्योकि 
बोधका प्रत्यगात्मविपयक्र होना दी 
अमरस्वमे कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 
अमरत्वका कारण नही हां सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका खरूप- 


साद्‌ात्मनोऽग्रृवत्वं निर्भिमित्तसेव+ भूत होनेके कारण अहैतुक ही है । 
वाक्य-भष्य 


लोकेऽपि विद्याजमेव बटमभि- 
भवति न शारीरादिसामर्ध्यं यथा 


|ॐ हस्त्यादेः1 
द 


४ 


छोकमे भी विद्याजनि्त वर टी दूसरे 
वरोका पराभव करता है, शरीर आदि- 
का वरु नदी; जैसे हाथी-घोड़े आदिके 
शारीरिक बर [ मनुभ्यके ] वियाजनित 
बररुको नदी दवा सकते । 
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पद-मष्व्य 


एवे मत्यंत्वमात्मनो यद्‌- 
विद्यया अना्मत्वप्रतिपत्तिः 1 
कथं पुन्थथोक्तयात्मविधथा- 
ञानेनाखृतत्व- र तत्वं विन्दत इत्यत 
गष्निक्र आह--आत्मना सेन 
रूपेण विन्दते लभते वीयं यं 
साम्यम्‌ । धनसहायमन््रौपधि- 
तपोयोगङ्तं वीयं मृत्युं न 


शक्रोत्यमिमेवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 


तत्वात्‌; आत्मवियाङृतं तु वी 


इस्षी प्रकार आत्माकी गद्य मी 
अविद्यावडा उसमे अनात्मलकी 
उपरुच्धि ही है । 

तो भिर उपर्युक्त आ्मज्ञानसे 
किस प्रकार अमरत्व खभ कर्‌ 
खेता है 2 इसपर कहते है-- 
[ स॒ुस॒क्च॒॒पुरुप ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खरूपके ज्ञानसे वीर्थ- वर 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका ] सामर्थ्य 
ग्राप्त करता है | धन) सहाय, मन्त; 
ओपधि, तप ओर योगसे प्राप 
दोनेवाढा बीर अनित्य वरतुका किया 
इआ होनेसे मृल्युका पराभव करनेमे 
समर्थं नही दै; किन्तु आत्मनिवाते 
होनेवाख वीर्य तो आत्माद्वारा यी 


मार्मनैव बिन्दते, नान्येन इत्यतो प्राप्त किया जाता है--अन्य किसीसे 


ऽनन्यसाधनस्वादात्मविचावीर्यस्य 


नही । इसय्ि आत्मविद्याजनित “ 
वीर्य॒क्रिसी अन्य साधनसे प्राप 


तदेव वीयं मृत्युं शक्रोस्य- | ह्यनेवाठा नही है; अतः वद्य वीर्यं 


वक््य-भाप्य 


अथवां भतिवोघविदितं मत- 
मिति सरूदेवारेषविपसतनिरस्त- 
संस्कारेण खभ्रपतिवोचवयद्धि- 
दितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति 1 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिवोघस्तेन 


अथवा (प्रतिबोधविदितं मतम्‌” इस 
वाक्यका एेसा अर्थ समश्चना चाहिये कि 
खभ्रसे जागे हुए समान जिसके सम्पूणं 
विपरीत संस्कारोका एक बार ही वाधहो 
गया है, उसोसे जो जानाजातादै बही 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है । अथवा गुरु- 
काउपदेग ही प्रतिवोधं ड, उससे जाना 
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रा प 
पद्‌-भाष्य 


भिमचितुम्‌ ( यत एवमात्म- 
विधाकृतं बीर्यमात्ममैव विन्दते, 
अतः विद्यया आत्मविषयया 
न्दतेऽग्तम्‌ अग्रतत्वम्‌ । 
“नायमात्मा बख्दीनेन लम्यः” 
( मु° उ० ३।२४) इत्या 
वणे । अतः समर्थो हेतुः अश्र- 
तत्वं हि निन्दत इति ॥४॥ 


मृल्युका पराभव कर सकता है । 
क्योकि [ मुमुक्षु पुरुप } इस प्रकार 
आत्मविचाजनित वीर्यको आम्माद्रारा 
हयी प्राप्त करता है, इसस्यि आत्म- 
सम्ब्रन्विनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
करता है । अथर्गवेदीय ८ मुण्डक ) 
उपनिपदूमे कहा है--५यह आत्मा 
बख्दीन पुरुपको प्राप होने योग्य 
नही है" } अतः यह आत्मवि्यारूप 
हेतु [ मरत्युका निवारण करनेमे] 
समर्थ है क्योकि इससे अमरत्व 
प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 


><= ><- 


कएा खट सुरनरतिर्थक्मेता- 


दिषु संसारदुभखबहुलेषु प्राणि- 


जिनमे सांसारिक दुःलोकी बहर्ता 
है उन देवता, मलुष्य, तिर्यक्‌ ओर्‌ 
वरेतादि प्राणियोमे अज्ञानवश 


निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि | जन्म, जराः मरण ओर रोगादिकी 


संप्रा्तिरज्ञानात्‌ । अतः-- 


ग्रा होना निश्चय हयी बड़ दुःखकी 
बात है | अतः-- 


वाच्य-माष्य 
वा विदितं मतमिति 1 उभयन्न | हज दी मत (जाना हा) है। 


भरतिवोघराब्दप्रयोगोऽस्ति सखु्त- 
भ्रतिवोधित 
इति । पच तु यथार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


अतिबुद्धे युख्णा 


सोनेसे जागा हआ तथा गुरुद्रासा 
प्रतिवोधित-दोनो दयी जगह 
(प्रतिबोधः शब्दका प्रयोग होता है । 
परन्तु इन तीनोमे सचसे पहला अर्थं 
ही ठीक है॥४॥ 
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आत्मन्नान ही सार हौ 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः 1 भूतेषु मूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्ाष्टोकाद्‌- 
सरता भवन्ति ॥ ५॥ 


यदि इस जन्ममे ब्रह्मको जान च्यत तो ठीक है ओर यदि 
उसे इस जन्ममे न जाना तवर तो बडी मारी हानि है। बुद्धिमान्‌ टोग 
उसे समस्त प्राणियोमे उपटर्ब्व करके इस छोकरसे जाकर ( मरकर ) 
अमर हो जाते है | ५॥ 
पद-भमाष्य 
इह एव चेत्‌ मुष्योऽधिकृतः, यदि किसी अधिकारी पुरूपने 
¢ ए ११ (अ 
समथः सन्‌ यदि अवदीद्‌ | सामध्य लामकर इस छोकपरे ही 
आत्मानं यथोक्तरक्षणं चिदित- | उप्यक्त टक्षणोसे युक्त आत्माको 
घान्‌ यथोच्धेन प्रकारेण, अथ | पूर्वोक्त प्रकारसे जान च्या, तव 
तदा अस्ति सस्यं मप्यजन्म- | ते उसके इस मनुष्यजन्ममे सत्य-- 
[ #३ [ ११ = _ © 
,न्यसिन्नविनाशोऽथेवत्ता वा | अविनारिता--तार्थकता--सद्राव 
वाक्य-भाष्य 
इह चेदवेदीत्‌ इत्यवद्यकतं- | "दृहचेदवेदीदथ सत्यमस्तिः यह ` 
2 2 श्रुति आत्मसाात्कार्की अवदय 
व्यतोक्तिर्विपयंये विनाशश्चुतेः । | कर्तव्यता वतखानेवाली है, क्योकि 
ध इसकी विपरीत अवस्थामे श्रुतिने 
इद मचष्यजन्मान सत्यचशय- | विनाद्य बताया है । इह अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 
अवद्य जान छना चाहिये-णेता 


कथमिह चेदवेदी द्विदितवान्‌, अथ | विधान किया जाता है] किस प्रकार 
५ र „, | कि यदि इस जन्ममे आत्माको जान 
सत्यं परमा्थंतरवमस्त्यवाघ्ं ] लिया तो ठीक ३, उसे परमार्थत 


तस्य जन्म सफङ्मिस्यमिभायः || मात हो गया; अभिप्राय यद कि 
ह उसका जन्म सफर हो गया । ओर 
न चेदिावेदीच्न विदितवान्‌। यदि उसे इस जन्ममे न जाना-न 


मात्मा वेदितव्य इत्ये तद्धिधीयते 1 
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पर-भष्य 


सद्धायो वा परमाथेता वा सत्यं 
विद्यते \ न चेदिहषेदीदिति, न 
चवेद्‌ इह जीवेद्‌ अधिः 
अवेदीत्‌ न॒ बिदितवान्‌; तदा 
महती दीं अनन्ता विनष्टिः 
निनाशनं जन्मजरामरणादि- 
प्रबन्धाविच्छेदरकणा संसार 
गतिः। 

तसखदेवं गुणदोषौ विजा- 
नन्तो ब्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु 
सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एक 
मात्मतच्चं बरह्म विचित्य विज्ञाय 


अथवा परमार्थता विद्यमान है 
ओर यदिन जानां अर्थात्‌ इस 
खोकमे जीवित रहते इए ही उस 
अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 
किया तो उसे महान्‌--दीर्घं थानी 
अनन्त धिना अर्थात्‌ जन्म, जरा 
ओर मरण आदिकी परम्पराका 
विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
ही प्राप्ति होती है। 

अतः इत प्रकार यण ओर दौषको 
जाननेवाठे घीर--चुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 
छोग प्राणी-प्राणीमे अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
चराचर जीबोमे एक ब्रह्मखरूप 
आत्मतत््वको "विचित्य-जानकर 


चाक्य-जष्य 


दैव अन्म 1 यपि च मती 
विनश्िमदान्विनाशो जन्भ 
मरणग्रवन्धाविच्छेदपास्तिकश्चणः 
स्याद्यतस्तस्मादवदयं तद्धिच्छेद्‌ाय 
ज्ञेय आत्मा । 

कानेन तु किं स्यादिव्युच्यते 1 
भूतेषु भूतेषु चरप्चरेु स्वेषु 
इत्यर्थः 1 चिचिस्य पथङनिष्छृण्य 


प्कमात्मचत्त्वं संसारघ्मैरस्पु- 


सम्या तो उसक्रा जन्मच्रथा ही सया | 
यही नही; जन्म-मरणपरम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बडी भारी दानि भी 
है । अतः उस परम्परा विच्छेदके 
स्यि आत्माको अवश्य जान ञेना 
वचवाहिये । 

आत्मक्ञानसे होगा क्वा सो [ सूतेषु 
भूतेषु आदि चाक्यसे ] व्रतत है } 
भूत-भूतमे अर्थात्‌ सम्पूणं चराचर 
प्राणियोमे आत्माका शोधनकर--उसे 
उससे अख्ग निकाककर यानी ससार- 
धमसि अयष्ट एकमा आ्मतत्वको 


+. 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 


[० ८ 4. 


पद्‌-नष्य 


साक्षात्कृत्य धीराः धीमस्तः ्रेत्य 
व्यावृत्य ममार्हभावरक्षणाद्‌- 
` विच्यारूपादस्पाष्टोकाद्‌ उपरम्य 
सर्वात्सैकभावमदैतसापननाः सन्तः 
अमृता मवन्ति बै भवन्ती- 
त्यथः “स योह वै तत्परं ह्म 
वेद बह्मैव भवति” ( ° उ० 
२।२।९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ 


अर्थात्‌ साक्चात्‌ कर यद्यँसे छौटने- 
पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
अविद्यातमक खोकसे उपरत होकर 
समे आत्मैकत्वरूप अद्रौ तमावको 
प्राप्त होकर अमर अथीत्‌ बह ही 
हो जाते है, जैसा कि ५जो पुरुप 
निश्वयपूर्बक उस परत्रहमको जानता 
है वह ब्रहमही हो जाता है" इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५॥ 


"स्तम 


इति द्वितीयः खण्डः | २॥ 
--~<>०< >“ 
वाक्य-माष्य 


भात्मभावेनोपरुभ्येत्यथंः अनेका- 
थत्वाद्धातूनां न॒ पुनश्ित्वेति 
सम्भवति विरोधात्‌ $ धीराः 
धीमन्तो विवेकिनो विनिचृत्त- 
बाद्यविषयाभिखाषाः पेय सत्वा- 
स्ाद्लोकाच्छरीरायनात्मलक्षणात्‌ 
उयाच्चत्तममत्वाहकारः 
इत्यर्थ; 1 अता अमरणघर्माणो 
नित्यविन्ञानास्रतत्वखमावा एच 
भवन्ति ॥५॥ 


सन्त 


अत्मभावसे उपङग्ध कर धीर-- 
बुद्धिमान्‌ अथौत्‌ विवेकी पुरुष-- 
जिनकी बाह्य विषयोक्ी अभिलाषा 
निचरत्त दो गयीं दहै--मरकेर अ्थीत्‌ 
इस शरीरादि अनात्मखरूपर लोकसे 
जिनका ममस्व ओर अहकार निचत्त 
हो गया है देसे होकर अभ्रत-अमरण- 
धमा यानी नित्यविज्ञानामृतखमभाववाले 
ही हो जाते ई । घातके अनेक अर्थ 
होते है [ इसील्यि यदे “विचित्य 
क्रियाका उपर्युक्त अथं ठीक है ] य्य 
इसका (चयन करः ठेखा अथनटी हो 
सकता; क्योकि आ्माके सस्बन्धमे एेसा 
अथं करनेसे विरोध आता है ॥ ५॥ 


< 1 ~ = 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


-~°०+ठ+भ्००-- 


खण्डदे] ` 


शाङ्रभाष्यार्थं 


८७७ 
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ह्तीथः शकण; 


००469०० - 


यक्षोपाख्यान 


वक्य-भाण्य 


ब्रह्य ह देवेभ्य ति ब्ह्यणो 
दुर्विज्ञेयतोक्ति्य॑ला- 
शा धिक्ष्याथ । खमाप्ता 
प्रयाजन ब्रह्मवि # ए 
विम्य ब्रह्मविच यदघीनः 
पुरूषाथंः ॥ अत 
ऊध्वंमर्थवादेन बरह्मणो दुर्विक्ञेय- 
तोच्यते } तद्धिज्ञाने कथं खु नाम 
यल्लमधिक्रं कुर्यादिति ! 


खमाचर्थो वाञ्नायोऽभिमान- 
शातनात्‌ 1! चामादि वा ब्रह्य 
विदयासाधनं विधिच्छितं तदर्थोऽय- 
मर्थचादाख्नायः । न हि रामादि- 
_ साघनरद्ितस्याभिमानरागद्धेषा- 
युक्तस्य बह्यविक्षाने सामध्य॑- 
मस्ति) व्याचत्तवाह्यमिथ्याप्रत्यय- 
्ाद्यत्वाद्रद्यणः 1 यसराच्ा- 
गन्यादीनां जयामिमानं शातयति) 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दुर्खयत्यभि- 
भानोपशमे 1 तस्माच्डमादि- 
सखाघधनविधानार्थो ऽयमर्थवाद्‌ इत्य- 
वसीयते 1 


ध्बह्म इ देवेभ्यो? इत्यादि वाक्यसे 
{ आरम्भ दोनेवाटी आख्यायिककि 
द्वारा] जो ब्रह्यकी दुरविज्ञेयता बतलायी 
गयी है वह; ब्रह्मप्रािके खयि घधिक 
यल्ल करना चाहिये - इस प्रयोजनके 
च्वि है] जिसके अधीन पुरुषार्थं है 
वह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी । 
अब आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विज्ञेयता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राक्त करनेके चयि मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यत्त करे) 


अथवा यहं श्रुतिभाग अमिमानका 
नाग करनेवाखा दोनेसे शमादिकी पाप्ि- 
के लियि दलो सकता है। या शमादिको 
ब्रह्मविदा साधन बतलाना इष्ट हैः 
अतः उसीकरे व्व यह अथेवाद्-श्रुति 
है! जो पुख्प शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान ओर राग-दवेषादिसे 
युक्त 2 उसका व्रहमज्ञानकी प्राप्ति 
साम्यं नदी दो सकता; क्योकि नह 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोके निरसनद्वयारा 
ही ग्रहण करिया जाने योग्यै) यह 
आख्यायिका अथि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अभिमानकों नष्ट करती है; 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
जह्लनानकी पात्ति दिखलाती है। 
अतः इसका सारांश यह हभ कि यह 
अथवाद्‌ गसादि साधनोका विधान 
करनेके ल्थिहीहै। 


८८ 
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[ खण्डे 


चाक्य-अष्य 


खगुणोपाखनाथो ` वापोदित- 
त्वात्‌ 1 नेद्‌ यदिद्ुपासत इत्यु- 
पास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदितः- 
-त्वादयुपास्यत्वे भ्रात्ते तस्यैव 
ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिद्रेवमध्यात्मं 
चोपासनं विधातव्यमिवत्येवमर्थो 
चा 1 इत्यधिदेवतं तद्धनमिच्युषा- 
सितञ्यमिति हि वक्ष्यति । 


ब्रह्मेति परो लिङ्गात्‌ 1 न 


छयन्यन्न परादौश्वरात्‌, 
ब्रह्मपदाभिप्रायः प ह ष्व्‌ 

नित्यस्वज्ञात्‌ परि 
भूयाग्न्यादींस्दणं वच्रीकर्तँ 


सामर्थ्यमस्ति तन्न शाक 
द्ग्धुमिस्यादिलिङ्गाद्रह्यराब्दवाच्य 
ईश्वर इत्यवसीयते 1 न ह्यन्यथा- 
भिस्दणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वा- 
दातुम्‌ 1 दै्वरेच्छया तृणमपि 
चज्नीभवतीत्युपपद्यते । तत्सिदि- 


जगतो नियतश्रचत्तेः 1 


अथवा यह सशुणोपासनाका विधान 
करनेकरे छियि मी टो सकता है, क्योकि 
पहले बह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके है । पठे "नेदं यदिदपमुषासतेः 
इस श्युतिसे ब्रह्मे उपास्यत्वका निपरेध 
हो चुकादैः इस प्रकार निषिडधटो 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्राप्त 
होनेपर उसी ब्रह्की सगुणमावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
वचादिये इसीको बतलानेके लिये यह्‌ 
अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे 
चकर (तद्वनमित्युपासित्तव्यम्‌ः इस 
[४1६ मन्त्र] से उसके अधिदैवरूप- 
के उपास्यत्वका वणन करेगे । 

(रह्म इस राब्दसे यर्दा परमात्मा 
( ईश्वर) समञ्चना चादिे, क्योकि 
य्ह उसीकी स्ना देनेबाठे रिग 
( चिह्न ) देखे जाते ह । नित्यसर्वज्ञ 
परमेश्वरको छोडकर ओर करिसीमे 
अथि आदि देवताओका पराभव करके 
तरणको वज्ञ बना देनेकी शक्ति नही हो 
सकती । अतः (तनन शशाक दग्धुम्‌? 
( उसे अन्नि नही जला सका ) इत्यादि 
छिगसे ब्रह्यशब्दका वाच्य ईश्वर दी 
है-णेखा निश्चित होता दहै। इसके 
सिवा ओर किसी कारणसे अथि वृणको 
जखानेमे ओर वायु उसे उडनिमे 


असम्थं नही हो सकते ये । हो; यह 


ठीक हैकि ईश्वरकी इच्छसेतो वृण 
भी वज्ज टो जाता है। उस ईश्वरकी 
सिद्धि ससारकी नियमित प्रत्ते 
होती हे। 


भ्य 
तण्ड २] रडरभाष्य्णय <, 
ण श वा ~ य 1 ~ च ~ 
चाक्य-भष्य 
श्रतिस्म्रतिप्रसिद्धिभिर्नित्य- यद्यपि निस्यसर्यैविज्ञानखरूपः 
र स्वात्मा; सर्वदाक्तिमान्‌ ईश्वर 


स्व॑विक्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सवं- 
शक्तौ सिद्धेऽपि राखा्थनिश्च- 
याथ॑सुच्यते 1 तस्येश्वरस्य सद्धाव- 
सिद्धिः कतो भवतीरयुच्यते । 


यदिदं जगदहेवगन्ध्वयक्षरस्ः- 


पिठपिशाचादि- 
स छश्षणं यचियत्परथि- 
नगत्निषन्त्त्व- +, 
निरूपणम्‌ उ्यादित्यचन्द्रच्द- 

नस्त्रविचिचं विविधः 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाघधन- 


सम्बन्वि तदत्यन्वकुशङूशिद्पि- 
भिरपि दुर्निमोणं देरकाल- 
निमित्तारूपनियतश्रदृत्तिनिच्त्तिः 
- केममेतद्धोक्ठकर्मविभागक्ञप्रयल- 
पूवकं भवितुमर्हति; का्यस्वे 
खति यथोक्तलक्षणत्वात्‌ 1 गद- 
रासाद्रथरयनास्वनादिवत्‌ । 


विपश्च आत्मादिवत्‌ 1 


श्रुति; स्ति ओौर प्रसिद्धिसे सिद्र 
भी दै तो भी शाघ्ठकरे अको 
निश्चय करनेके स्यि यहां यह 
[अनमान] कहा जात्ता है । उस ईश्वरके 
सद्धावकी सिद्धि किस भकार होती 
दहै १ इसपर कहते है- 


खर्म; आकार; पएथिवी, सूर्य; 
चन्द्र; प्रह ओर नक्ष्ोके कारण 
विचित्र दीखनेवाखा तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोक्रे उपभोगयोग्य 
सान ओौर साधनेोसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता, गन्धर्वः 
यक्नः राक्नसः पिठृगण ओर पिद्ाचादि- 
रूप जगत्‌ है वह अस्यन्तं छल 
चिदिपयोद्वाया भी बनाया जाना कठिन 
है । अतः यह देश्यः कार ओौर निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्रडत्ति-निट्ृत्तिकरे 
क्रमवाखा जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मके 
विभागको जाननेवाङे किसी चेतनकरे 
प्रयज्ञपूर्वक ही दो सकता है, क्योकि 
काय॑र्प सोनेके कारण यह उपयुक्त 
लक्षणोवाखा है जसे कि रः प्रासादः 
रथ, य्या ओर आसन आदि [ सभी 
कार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते है]; 
तथा इस्क्रे विपरीत ( व्यतिरेकी 
दृष्टान्तस्य ] आत्मा आकाश आदि 
[निव्व पदार्थंदहै]। 
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वाक्य-जाल्य 


कर्मण एवेतिं चेत्‌ न 1 पर 


४ तन्बस्य निमित्तमान्- 
कमणाम- दिद ण 
जौ त्वात्‌} यदिदसरुपभोगः 

वेचिन्य प्राणिनां 


तत्लाधमवेचिज्यं च देद्राकाल- 
निभिन्ताचुरूपनियतग्रच्त्तिनिचुत्ति- 
कमं च तन्न नित्यसवंक्ञकलतैकम्‌ । 
क्रि तर्द? कर्मण एव तस्या- 
चिन्त्य्रमावत्वात्‌ स्वैश्च फल- 
ह 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 
फचरदेतुत्वे 


कस्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य 


क्रिमीश्वराधिक्र- 
नित्यसर्व॑ज्ञरक्तेः फठ्टेतुत्वं 
चेति चेत्‌। 

न कर्मण प्वोपमोगवैचिञ्या- 
द्यु पपद्यते । कस्मात्‌ ? करठटेतन्च- 
स्वाच्कर्मणः । चितिमस्प्रयल- 
नितं हि कमं तरपयन्लोपरमात्‌- 
उपरतं सखद्धेशान्तरे कालान्तरे 
वा " नियतनिमित्तविशेपापेक्षं 
कतः फं जनयिष्यतीति न युक्त- 


मनपेश््यान्यदास्मनः प्रयोक्त 1 


यदि कहो किं जगत्‌की उत्पत्ति 
कर्मसे हीहैतो ेसा कहना ठीक 
नही; क्योकि कर्म॑ परतन्त्र होनेके 
कारण केवर उसका निमित्त दो सकता, 
है । [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करे 
दिखखते है] यह जो प्राणियोके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोकी विभिन्नता ओर देश, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रवरत्ति-निवृत्ति- 
का नियमित क्रम्‌ है वह क्रिसी नित्यः 
स्व्॑तका रचा हुआ नहीदहै। तो 
किसका स्चा हुआ है ? [ इसपर कहते 
है] यह केवकरू कर्मका दही फर है 
क्योकि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है 
तथा समीने उसे फक्के हेत॒रूपसे 
खीकार किया है। इस प्रकार फलके 
हेवरूपसे कर्मके रहते हुए. ईश्वरी 
अधिक कल्पना करने क्या छाभ है? 
अतः नित्य सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
दृश्वरमे फलका हेतुत्व नही है । 

सिद्धान्ती-केवल कर्मसे दी उपभोग 
आदिक विचित्रता सम्भव नदी है। 
क्रिस कारणगसे १ क्योकि कर्मं कर्तो 
अधीन है । चेतन पुसुपक्रे यलसे 
निष्पन्न होनेवाला कर्म उसके प्रयल्करे 
निदत्त होनैसे निदत्त होकर देजान्तर 
या कालान्तरमे किसी नियत निमित्त 
विनेषकी अपेक्नासे ही कतौको फञ्की 
ग्रा्ि करवेगा--एेसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नहीं किं वह 
अपने किसी दूसरे प्रवतंककी अपेभा 
नकरकेटी फर देदेता दहै! यदि 
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चेन्मया निवंतितोऽखि त्वां 


प्रयोक्ष्ये फराय यदात्मादुरूपं 
फठमिति । 

न । देराकाखनिमित्तविरोपान- 
भिक्ञस्वात्‌। यदि दि क्त देर 
विशेपाभिज्ञः खन्खातन्त्येण कर्मं 
नियुखवातचतोऽनिषटफरस्याप्र- 
योक्ता स्यात्‌ । न च निनिमित्तं 
तच्चमं- 


तदनिरखयात्मसमवेतं 


वदिकसेति कमं । 


न चात्मक्तभकठसमवेतमय- 
स्कान्तमणिवद्‌रृप्टु भवति 
प्रघानक्षत॑खमवेतरवात्क्मंणः 1 
भूताश्रयमिति चेन्न साघनत्वात्‌। 
कतैक्रियायाः साधनभूतानि 
भ्रूतानि करियाक्राटेऽनुभूतव्यापा- 


राणि समाप्तौ च इदलादिवत्कर्जा 


उसका प्रवर्तक माना जाय तो [उस 
समय वह कर्मसे कदेगा --] “अरे 
कंम । मैने तक्ष किया थाः अव मै 
ही तञ्चे फर देनेके ल्यि प्रदत्त करता 
ह; अत्तः सुञ्चे अपने अनुरूप फक दे} 


किन्त पेता दोना सम्भव नदी हैः 
क्योकि जीव देखा; काल ओर 
निमित्तविगेपसे अनमिन है । यदि 
कर्तां ही देगादि विगेपका ज्ञाता होकर 
सख्तन्वतापूर्वक कमको प्दृत्त करता 
तो अनिष्ट फलके च्वि तो उसे परित 
टीनकिया करता । इसके सिवा; 
किसी अन्य निमित्तकी अपेभा न 
रखकर कतके इच्छाके विना रीः 
आत्माके साथ नित्यसम्बद्र हुआ कम॑ 
अपने-आप टी चमदेके समान विकार 
को प्राप्तनदी होत्ता | 


णिक -विनानरूप आत्माका किया 
हआ कमे कतसे नित्यसम्बद्ध न टोकर 
चुम्बक-पर्थरकरे समान अपने-आप दी 
फलका आकर्पण नही कर सकता, क्यो- 
कि क्म॑का प्रधान कर्तासि नित्यसम्बन्ध 
दै। यदि को कि कर्मं भूतोके आश्रयसे 
रहता है तो ेखा कटना ठीक नदीः 
क्योकि वे तो केवर उसके साधन दै । 
कतताकी क्रियकरे साधनरूप भूतः जो 
केव क्रियाकाछमे उसके व्यापारका 
अनुभव करते है ओर व्यापारे 
समाप्त हो जानेपर दर आदिके समाम 
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परित्यक्तानि न फटं काङास्तरे 
कतमुत्सदन्ते न दि दरं क्षेत्राद्‌ 
जरीटीन्रं भवेश्चयति । भूतकम- 
णोश्चाचेतनत्वार्खतः पच्चच्यनुप- 
पत्तिः! वायुवदिति चेक्नासिद्ध- 


त्वात्‌} न हि चायोरचितिमतः 
खतःप्रच॒त्तिः सिद्धा रथादिष्व- 
द्शंनात्‌ । 


छाल्नात्कमण एवेति चेच्छा 
हि क्रियातः फलसिद्धिमादह 
नेश्वरादेः खर्ग॑कामो यज्ञेतेत्यादि। 
न च प्रमाणाधिगतत्वादानथंक्यं 
युकम्‌ ! न चेश्वरास्तित्वे पमा- 
णान्तरमस्तीति चेतत्‌ । 

न ! दष्रन्यायदानाद्चपपत्तेः । 
व क्रिया हि दिविधादष्- 
निरूपणम्‌ फरादष्ठफखा च, डष्- 

फलापि दिविघानन्तर- 
फलागाथिषठलखा चः अनन्दरफखा 
गतिञुजिरुक्चणा 1 काङान्तरफल 


करताद्धारा त्याग दिमे जाते है, कालान्तर- 
मे उसका फल देनेमे समर्थं नही हो 
सक्ते ¡ इक धान्यौकों चेतसे ठे जाकर 
घरमे नदी पर्हुचा सकता । अतः 
अचेतन टोनेके कारण मूत ओर 
कर्मोकी सखतः प्रटत्ति असम्भव है । 
यदि कयो कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वायुकरे समान इनकी खतः मच्त्ति हों 
सकती है तो ठेस कना दीक नदीः 
क्योकि वह असिद्ध टै 1 अनेत्तन 
वाथुकी खतः प्रदृत्ति सिद्ध नही हो 
सकती? क्योकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थे वह देखी नटी जाती । 


मीमासक-गाच्नानुखार तो कर्मसे 
ही फ मिक्ता है; क्योकि स्वर्गकामो 
यजेतः इत्यादि शाख कर्मे ही फरकी 
सिद्धि वत्ता दैः ईश्वरादिसे नी । 
इस प्रकार जो बातत प्रमाणसिद्धदै 
उसको व्यथं बतलाना मी ठीक नदीं है, 
ओर ईश्वरकरी सत्तामे मी [अ्थौपत्तिको 
छोडकर] ओर को भमाण नही है 
सिद्धन्की-णेखा कटमा ठीक नटी; 
क्योकि दष्ट न्यायकों त्यागना उचित 
नही है | क्रिया दो प्रकारकी है-- 
दृष्टफला ओर अष्ष्टफला ! द्षट- 
फडके भी दो मेद है--अनन्तरफली 
ओर आगामिफडी । गमन ओौर 
मोजन इत्यादि क्रियार्प अनन्तरफल 


है तथा कपि ओर सेवा जादि 


१. तत्कारु फक देनेवारी ¦ २. भविष्यभे फर देनेवाल ; 
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फा फलापवर्निण्येव काठान्तर- 
फा तूत्पच्नपध्वं सिनी 1 
यरमसेव्याद्यघीनं हि ङषि- 
सेवदेः फम्‌ यतः 1 न सोभय- 
स्यायव्यतिरेकेण खतन्जं कर्म 
ततो वा फं णम्‌ । तथाच 
कर्मफङप्राप्तौ न दणएन्यायदान- 
मुपपदययते 1 तस्माच्छान्ते यागादि 
कर्मणि नित्यः करठ॑क्मफल- 
चिभागक्ञ ईश्वरः सेव्यादिवद्या- 
गायघुरूपफटदातोपपद्यते । ख 
चात्मभूतः सवस्य सर्वक्रिया- 
फखमलखयसाक्षी नित्यविज्ञान- 
खभावः संसारघर्मैरसं स्पृष्टः 1 
श्चतेश्च । “न छिप्यते छोक्र- 


र दुःखेन वाह्यः 
र (क० ड०२।२।११) 

“ज्रां सुत्युमव्येत्तिः 
(बृ उ० ३.1 ५ १) “विजरो 
विस्स्युः" ` । ( छा० उ 


८ । ७ ! १) “खत्यकामः सत्य- 
सङ्कर्प?' (० उ० ८ 1 ७ १) 
"एषं सर्वेश्वरः (मा० उ० ६) 
“खा कमं कारयत्तिः (कौषी 
उ० ३.1 ९) “अनश्चन्नन्यो अभि- 


उनन्तरफछा है वे फन्टोदयके समय 
ही नष्ट हो जाती दै तथा काखान्तर- 
फा उत्पन्न दोकर [ फल देनेरे पूवं 
ही] नष्ट टो जानेवारी है । 
क्योकि कृपिका फल अपने अधीन 
है ओर सेवा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन दहै । इस दो भकारे 
न्यायको छोडकर कम या उससे प्रात 
होनेवाखा फर खतन्ते देखा भीं नी 
जाता; तथा क्मफल्की प्राप्तिमे इस 
स्पष्ट दीखनेवक़ि न्यायको छोडना 
उचित भी नही है, इसल्यि यागादि 
कमेक समासत हो जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप फ देनेवाला तथा कर्ता, 
कम ओर फरके विभागको जाननेवाखा 
ईश्वर सेव्य आदिक समान टोना दी 
चायः जौर्‌ वह सवका अन्तरात्मा; 
सम्पूणं कमफल ओर प्रतीतियोका 
साक्षी; नित्यविक्ञानखरूप तथा 
सांसारिक धमेसि अच्धूता होना चाये । 
यही वात श्रुतिसे मी सिद्ध होती 
है | “'सम्पूणं लोको विरक्षण परमास्मा 
लोकके दुःखसे चिति नदी होता 
“वह जरा ओर अत्छुको पार किये इए 
है०°८८जरा ओर म्युसे रदित है"? !*वह 


सत्यकाम सस्यसङद्करप है" ^'्यह सर्वेश्वर 
[~प 


दैः” “वह छम करम कराता है"? “दूसरा 
[ पक्षी ] कर्मफरको न भोगता हुआ 
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चाकदीति (श्वे ० ४1६) 
""पतस्य चा अक्षरस्य अशासनेः 
(ब्ु° उ०२।८1९) इत्याद्या 
असंसारिण पएकस्यारमनो नित्य- 
सुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः 1 स्म्वयश्च 
सद्यो वियन्ते! न चा्थ॑वाद्‌ाः 
दा्वयन्ते कस्पयितुम्‌ । अनन्य- 
योगित्वे सति विक्ञानोत्पादक- 
त्वात्‌ 1 न चोत्पन्नं विज्ञानं 
वाध्यते । 


चेश्वरो 


अप्रतिषेधाच्च । न चेश्वरो 


नास्तीति निषेधोऽस्ति । भ्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोक्तव्वात्‌ ।॥ न 
हिस्यादितिवरपप्त्यभावात्प्रति- 
घो नारभ्यत इति चेन्न 1 
ई्वरसद्धावे स्य7यस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवाश्रतिषेधादिति कमणः फठ- 
दान .ई्वरकालादीनां न घति- 


चेधीऽस्ति) न च निमित्ताच्तर- 


केवर उसे देखता है” ८“इस अभर- 
ब्रद्यको आन्ञामे [ सूं जओौर चन्द्रमा 
सित है ]* इत्यादि श्वतिर्यो ससार- 
धमसि रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धिमे ही प्रमाणभूत है । इसी प्रकार. 
सदो स्प्रतिर्यो भी मौजूद है । मे सव 
अर्थवाद है-ेसी कल्पना मी नही 
की जा सकती; क्योकि वे क्रिखी अन्य 
विधिकर नेपभूत न होनके कारण 


स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले है ओर 


उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [किसी 
प्रमाणान्तरसे] बाधित मी नही होता । 


[- ईश्वरका ] निपेध न होनेके कारण 
भी [पर्बोक्तशरुतिरयो अथवाद नही है] । 
ईश्वर नही है-ेसा भिपेध कर 
भी नदी मिक्ता ] यदि कहो कि 
ईश्वरकी प्रा्ि (सिद्धि) न होनेके 
कारण निप्रेध नदी हैः तो एेसा कटना 
उचित नदी, क्योकि उसके विघयमे कहा 
जा चुका है। अर्थात्‌ यदि फेला कहो 
किं [ गाख्रमे ] ईश्वरका कोद प्रसद्ध 
ही नदी आता, इसील्यि ८न दिस्यात्सर्वा 
भूतानि इस वाव्यके समान रईश्वरके 
निषेधका भी आरम्भ नही किया गयाः 
तो रेखी वात मी नही है, क्योकि 
ईश्वरकी सत्तामे उप्यंक्त न्याय कहा 
गया है 1 मथवा 'अप्रतिपरेधात्‌" इस हेतु 
करा यह तात्प्थं सम॑ञ्चना चाहिये कि क्म 
काफल देनेमे ईश्वर ओर काट आदिका 
्रतिपेध नदी किया गया दै | कर्मको; 
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-निरपेश्चं केवलेन क्व भ्रवयुक्त 
फटदं दम्‌ । न विनष्टोऽपि 
यागः काङान्तरे फलदो भवति 1 


सेन्यबुद्धिवत्सेवकेन सवंजञे- 
श्वरबुद्धौ तु संस्- 
तायां यागादि- 
कर्मणा विनष्टेऽपि 
कर्मणि सेव्यादिव 
दैभ्वरात्फरं कतभंचतीति युक्तम्‌ 
न त॒ पुनः पदार्था बाक्यद्यतेनापि 
देद्ान्तरे कालान्तरे वाखंखं 
स्वभावं जति । न दहि देरा- 


काठान्तरेघु चािरजुष्णो भवति! 
ष्ट्व कर्मणोऽपि काछान्तरे फलं 
द्विभरकारमेवोपरभ्यते । 
वीजसेत्रसंस्कारपरिरष्नाचि- 
ज्ञानवत्कजेपेश्चफलं छष्यादि चि- 
क्षानचत्सेव्यवुद्धिखंस्कारापेक्षफलं 
च सेवादि । यागादेः कर्मणस्त- 
, थाविक्ञानवत्क्पेश्तफरत्वालुप- 
त्तौ काखान्तरफखत्वात्कर्मदेश- 
कारनिमित्तविपाकविमागन्ञवुद्धि- 
' संस्कारापेक्षं फलं भविलु- 


कर्मफलप्रदाने 
ङ्श्वरस्य 
प्राधान्यम्‌ 


किसी अन्य निमिन्तकी अपेा न करके 
केवर कते ही प्रेरित होकर फल 
देतेदेखा भी नही है] सर्वथा नष्ट 
हुआ याग कालान्तरमे फल देनेवाला 
कभी नही होता,। 


जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी) की बुद्धिपर सस्कार पड 
जाता है उसी प्रकार यागादि कर्मसे 
सर्वज्ञ ईश्वरकी बुदिके सस्कारयुक्त 
टो जानेस; फिर उस कर्मके नष्ट हो 
जानेपर भी; जेसे सेवकको . खामीसे 
वैसे ही कर्तांको ईश्वरसे फल मिल 
जाता है-णेसा विचार टी टीक है। 
पदाथ तो, सैकंडो प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भीः देगान्तर या क्राखान्तस्मे 
अपने स्वमावको नदी छोड़ते । अचि 
किसी मी देश या काखान्वरमे शीतल 
नही हो सकता । इस पकार कर्मोकका 
मी कारान्तसमे ठो दही प्रकार फर 
मिता देखा जाता है । 

कपि आदि कमं एसे कतीकी 
अपेक्नासे फट देनेवाठे है जिसे ब्रीज; 
भेच्रसस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका 
जान हो; ओर सेवा आदि कं 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके सस्कारकी 
अपृभासे फरूदायक हं । यागादि 
कमं कालान्तरे फर देनेवाले है 
इसख््यि उनकी फटपासिको अज्ञानी 
कतांकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नही है; अतः उनका फर कर्म, देक; 
कारः; निमित्त ओर कमविपाकके 


विभागको जाननेवाठे किसी चेतनकी 
बुद्धिके सस्कारकी अपेभासे ही लो 
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चाक्य-भष्य 


मर्दति; सेवादिकर्माचरूपफटक्- 
सेव्यवुद्धिस्तंस्कारापेश्चफटस्येव । 
तस्माच्छिद्धः सवंज्ञ दैष्वरः खं 
जन्तुवुद्धिकर्मफल्विमागसाक्षी 

स्व॑भूतान्तरात्मा । “्यच्साक्षा- 
दपरोस्ताद्रह्य य सात्मा सर्वा- 
(ब ॐ०२।४)१) 


इति थतेः 1 


स्तरः 


स एव चात्रात्मा जन्तूनां 
नान्योऽतोऽस्ति द्रषा 
श्रता मन्ता विज्ञाता 
५'नान्यद्तोऽस्ति चवि- 
ज्ञात्‌" (० उ० २1 
८ । १९) इत्याद्यात्मान्तरपरति- 
पेधश्रुतेः । “त्वमसि (छा० 
उ० ६1 ८-१६) इति चात्मत्वोप- 


देशात्‌ । न हि सुतिपिण्डः 


काञ्चनात्मस्वेनोंपदिदयते । 


इंश्रस्य 
सावम्य- 
स्थापनम्‌ 


ज्ञानराक्तिकरमोपास्योपासक- 


छ्यदाञन्धसुक्तामुक्तभेदाद्‌त्मभेद्‌ 


एवेति चेन्न ! मेदरण्स्यपवाद्‌ात्‌। 


सकता है, जैसे कि सेवा आदि कर्मोका 
फल उसके अनुरूप फरूको जाननेवाछे 
सेच्यकी बुद्धिर हए संस्कारकी 
अपिक्नासे मिता है। इससे सम्पूर्ण 
जीवोकी बुद्धि कर्म ओौर फकर्फ़े 
विभागका सा्नी; सर्वान्तर्यामी; सर्वज्न 
ईश्वर सिद्ध हुभा। “जो साकात्‌ 
अपरो ब्रह्म ह जो सर्वान्तर आत्मा , 
है"? इस श्रतिस्े मी यही म्रमाणित 
होता है। ^ 


ओर वटी इस खष्टिमे जीषोका 
आत्मा है । उससे भिन्न ओर कोर 
द्रष्टा; श्रोता; मन्ता अथवा विन्ञाता 
ही दै जैसा कि “ससे मिन्न ओौर 
कों चिजाता नदी है इत्यादि मिन्न 
आत्माका प्रतिषेष करनेवाखी श्रुतिसेः 
तथा “(तत्वमसिःः इख महावाक्यद्रारय 
ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश्च करनेसे सिद्ध 
होता है । मिद्धीके ठेकेका सुवर्ण॑रूपसे 
कमी उपदेश नदी किया जाता । 


यदि कटो कि ज्ञान, शक्ति) कर्भ, 
उपास्य-उपासकः द्॒द्ध-अशुद्ध तथा सुक्त- 
अयुक्त इत्यादि भेदोके कारण आत्माका 
मेद दी डैः तो एेखा कहना ठीक नदीः 
क्योकि मेददष्टिकी निन्दा की गयी हे । 
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पद-भष्प 

‹अधिज्ञातं विजानतां विज्ञात- 

बक्यमाण- म॒विजानताम्‌' इत्यादि- 


व्रह्म जाननेवालेके चयि 
अविज्ञान है ओर न जाननेवारोके 
च्ि ज्ञात है" इस श्रूतिसे मन्दुद्धि 


स्माचिकायः श्रवणाद्‌ यदसि तद्विः 
प्रयोजनम्‌ 1 < 
ज्ञातं प्रमाणैः यन्नास्ति 
तदधिज्ञातं ्रशषचिषाणकरयमस्य- 
न्तमेवासद्द्टम्‌ ; तथेदं बह्मा- 
विक्ातसखादसदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्धामोहो मा भूदिति तदर्थय- 
साख्यायिका अरभ्यते । 


पुरुषोको एसा भ्रम न हो जाय कि 
जो वरु है बह तो प्रमाणेप्न 
जानद्दीडी जाती है ओरं जो 
नही है वह अविज्ञात व्स्तु तो 


खरगोदके सगके समान अत्यन्त 


अभावरूप ही देखी गयी है, अतः 


यह्‌ ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
अप्त्‌ ही है 
आस्यायिका आरम्भकी जाती है । 


इसील्यि यह 


वार्क्य-भाष्य 


यदुक्तं संसारिण देश्वराद्‌- 
नम्या इति; तन्न । 

किं वर्हि 

मेद प्व सखंखायाौत्मनम्‌ । 


कस्मात्‌ १ 

छक्षणमेद्‌ाद्श्नमहिपचत्‌ । कथं 
टश्षणमेद इत्युच्यते--ईभ्वरस्य 
-तावन्निस्यं सचंविषयं ज्ञानं 
खविदघकाङरवत्‌ 1 तद्धिप- 
रीतं संसारिणां सखद्धोतस्येच 1 


तथेव रदक्तिमेदोऽपि 1 नित्या 


पूवै०-तुमने जो कटा कि ससारी 
जीवोका रईश्वरसे अभेद है सो 
ठीक नही) 

सिद्धन्ती-तो फिर क्या वातत है 

पे ”~ससारी जीव ओर परमात्मा- 
का तो परस्पर मेद ही है। 

सिद्धान्तौ-क्यो १ 

पू्वै"-घोडे ओर भैखके समान 
उनके खभणेोमे मेद होनेके कारण; 
ओर यदि कदो कि "उनके टभणेमे 
क्रिस प्रकार भेद है तो बतखति हैँ 
{ खनो; ] सूर्यके अकाशे समान 
दैश्वरको सव विपयोका सर्वदा जान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीवोको 
खद्योत ( जुगनू ) के समान अस्पक्ञानं 

। इसी प्रकार दोनोकी शक्वियोमे भी 
भेद है ] ईश्वरकी शक्ति निव्य 
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तदेव हि वज्ञ सर्वप्रकारेण 
प्रशास्त देवानामपि परोदेवः; 


ईैशरएणामपि परमेशः, दरविजञेयः, | 
जयहेतुः, असुराणां | जर अघुरोकी पराजयका हेतु है । 


देवानां 





वह ब्रह्म ही सव प्रकारसे रासन 
करनेवाला, देवताओका मी परमदेव, 
ङ््रोका भी परम ईर, दुर्विज्ञेय 
तथा देवताओकी जयक्रा कारण 


चाक्य-साल्य 


सर्वचिषया चेश्वरराक्तिविंपरीते- 
तरस्य 1 कमं च चित्स्वरूपात्म- 
सत्तामाजनिमित्तमीश्वरस्य । ओ- 
इण्यस्वरूपद्वन्यसत्तामात्ननिमित्त- 
दहनकर्मवत्‌ 1 साजायस्कान्त- 
परकादाक्मवच स्वात्माचिक्रिया- 
रूपम्‌। चिपरीतमितरस्य 1 उपासी- 
तेतिवचनाडुपास्य ई्वरौ शुख- 
राजवत्‌ । उपासक्थ्ये तरः 


सिष्यश्वुत्यवत्‌ । अपडतपाप्मादि- 


श्रवणाननित्यद्युद्ध ईश्वरः । 
पुण्यो वै पुण्येनेतिवचनाद्धिपरीत 
इतरः । 


अत एव नित्यसुक्त पवेश्वरो 
नित्याश्चुद्धियोगात्संसारीतरः । 


सपि च यच ज्ञानादिरक्चषणभेदः 


ओर सवंतोयुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है। ईश्वरका कर्म भी 
उसके चित्सखरूपकी सत्तामानेसे ही 
होनेवाला है जैसे करि उप्णतारूपम 
[ सू्यकान्तमणि आदि] द्रव्योकी 
सत्तामाचसे दहनकार्यं निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जैसे राजा; चुम्बके ओर 
प्रकाशसे होनेवाके कायं [ उनकी 
सन्निधिमाचसे ] होते है उसी प्रकार 
ईश्वरके क्म उसके रूपमे विकार 
उत्पन्न करमैवाङे नही है; किन्तु 
जीवके कमं इससे विपरीत ह। 
^“उपाखीत' इस श्रुतिके अनुसार 
ईश्वर गुरु एवं जाके समान उपासनीय 
है तथा जीय शिष्य ओर सेवकके समान 
उपासक दै । ८८अपहतपाप्मा*' आदि 
श्रुतियोके अनुखार ईश्वर नित्यञ्च है 
तथा ध्प्पुण्यो वै पुण्येन आदि 
श्ुतिवाक्योसे जीव॒ इसके विपरीत- 
सखमाववाछा है | 


अतः ईश्वर तो नित्यसुक्त ही है 
किन्तु जीव नित्य अञ्युद्धिके योगके 
कारण ससारी है ! तथा जदो ज्ञानादि 
क्षणोमे भेद रहता है वर्यो सर्वदा मेद 
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पद्‌-भल्य 
पराजयहेतः; तत्कथं ना्तीत्येत- | तब वह है किंस प्रकार नही ए 


[ अर्थात्‌ अव्य ही है ] । इस अर्थके 


£ [4 [,१ 
साथंखाजुङृकानि -छुत्तराणि | अलक ह इस रण्डे आगे 
वचांसि दश्यस्ते । वाक्य देखे जाते है । 
वाक्य-भष्य 


अस्ति तन्न मेदौ रदः; यथाश्च- 
मंहिपयोः 1 तथा न्नानादिटश्चषण- 
भेदादीभ्वसद्रात्मनां भेदोऽस्तीति 
चेत्‌ 1 

न 1 

कस्मात्‌ ? 

५अन्योऽसाचन्योऽदमस्मीति 

न स वेद्‌" (व° उ० ९१४1 ९०) 
“नते खस्यखोका भवतन्ति, (छा० 
उ० ७ । २५२) “सृत्योः स 
स्यत्युमासोत्ति” (०३०२।१९।१०) 
इति भेददण्द्यपोद्यते । पएकत्व- 
भतिपादिन्यश्च श्रुतयः सदसखश्ा 
चियन्ते । 

यदुक्तं ज्ञानादिलश्चषणमेदादि- 

त्यजोच्यते- न 

द्यानाद्विमेदस्य 


मोपािकत्म्‌ अनभ्यपगम 
जपाभिद्धः युपगमात्‌ 1 


बुद्धयादिभ्यो व्यति- 
स्कति विलक्षणाश्चेभ्वराद्धिन्न- 
खश्चणा आत्मानो न सन्ति} एक 


पवेभ्वरात्मा  सचंभूतानां 


हीदेखा गया है; जैसे घोडे ओर 
मसमे । अतः इसी अकार ज्ञानादि 
लक्षणोमे मेद्‌ रहनेके कारण ईश्वर ओर 
जीवोमे मेद्‌ टी है । 

सिद्धान्ती-यह वात नही है । 

पुथै०-कैसे १ 

सिद्धान्ती-क्योकि ^ध्यह॒ ( बह्म ) 
अन्य है जौर मै जन्य हू-ेसाजो 
जानता है वह [ व्रहकरे यथार्थं खरूप- 
को ] नहीं जानता? “ववै नाशवान्‌ 
लोकोको परास्त होते है” “वह मत्युसे 
मृस्युको प्रास्त होता है" इत्यादि 
चाग्योसे मेटदृ्टिका निषेध किया जाता 
है ओर एकत्वका प्रतिपादन करने- 
वारी तो सहलो श्रुतिर्या विद्यमान है । 

तथा वमने जो का कि ज्ञानादि 
लक्षणोमे भेद टोनेक्रे कारण जीव ओर 
ईश्वरका भेद टी है, सो इस विषयमे 
मेरा यह कथन दै कि उनमे कुरभी 
मेद नही है क्योकि दमे उनके ज्ञानादि- 
कामेद मान्य नही है। बुद्धि आदि 
उपाधियोसे व्यतिरिक्त ओर विरक्षण 
से कोई जीवनी दैजो ईश्वरसे 
सिन्न खक्षणवाछे हो | एक दी नित्यसुक्त 
ईर सम्पूरणं प्राणियोका आत्मा माना 
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पद्‌-भाष्य 

अथवा त्रह्मति्यायाः स्तुतये । | - अथवा ईस ८ आख्यायिका ) 
का आरम्भ बह्मविच्याकी स्तुतिके 
च्िदहै। किस प्रकार ८ क्योकि 
ब्रहमज्ञानसे ही अञ्चि आदि देवगण 
देवताओमे श्रेषठव्नको प्राप्त इएये ओर 
उनमे भी इन्द्र सत्रसे बहकर इआ । 
वाक्य-भाष्य 


कथम्‌ ? ्रडविज्ञानाद्धि अ्न्या- 
दयो देवा देवानां श्रेष्टं जग्धुः। 
ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । 


नित्यसुक्तोऽभ्युपगस्यते 1 वाह्य 
अश्चुवुढयादिसमादारसम्तानाहं- 
कारममस्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- 

चन्याचिच्छेदलश्चणो नित्यद्रुद्ध- 
बुद्ध सुक्तविज्ञानात्मेश्वरग्भोँ नित्य- 
विक्ञानाभासश्चित्तचैत्यवबीजवीजि- 
स्वभावः कट्पितोऽनित्यविज्ञान 
ई्वरलश्षणचिपरोतोऽभयुषमस्यते, 
यस्याचिच्छेदे संसारव्यवहारः 


विच्छेदे च मोक्छव्यवदारः । 


अन्यश्च सरपङेपवस्परस्यक्षध- 
ध्वंसो देवपिद्रमच॒ष्यादिरुक्षणो 
अूतविरोपखमादहारो न पुनश्यतु- 
योऽन्यो भिन्नङश्षण ईभ्वराद्भ्यु- 


पगम्यते 1 


जाता दै; क्योकि चश्च यर ठद्धि 


आदि संघातकी परम्परसे प्रात हए 
अकार ओर ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य युद्ध बुद्ध मुक्त 
विक्ञानस्वरूप ईश्वर टी जिसका 
अन्तयामी है, जो खयं नित्यविन्ञानका 
अवमास ( प्रतिविम्ब) चित्त; चैत्य 
( सुखादि विपय )› बीज (अविद्यादि) 
ओर बीजी ( शरीरादि ) से ताटात्म्यको 
भ्रात होकर तद्रूपो गवाहैतथाजो 
कद्पित, अनित्य विजानवान्‌. ओर 
ईश्वरके छक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
ओपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार ोता है तथा विच्छेद 
हो जानेपर मो्षव्यवहार होता है । 


इसमे जो देव, पिव ओर मनु्यरूप 
भूतोका सघातविगेष है वह मृत्तिकाके, 
केपके समान प्रत्यक नष्ट हो जानेवाला 
ओर [ चेतन आत्मासे ] सर्वथा भिन्न 
हैः किन्तु जों [स्थूलः सृष्षम ओर 
कारण तीनो प्रकारके शरीरोसे | 
विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वससे 


| मिनन लक्षणोवाला नदी माना जा सकता! 
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पद्‌-माष्य 


अथा दुर्विज्ञेयं ह्ेस्येत्‌ 
प्रदश्येते-येनागन्यादयोऽति- 
तेजपोऽपि छेशेनैव बह्म दिदित- 
बन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि 
सन्निति । 


अथवा इससे यह दिखलटाया 


गया है किं ब्रह्य दुर्विज्ञेय है, क्योकि 
अग्नि आदि परम तेजखी होनेपर्‌ 
भी कठिनितासे ही ब्रह्मो जान 
सके थै तथा देवताओका स्वामी 
होनेपर भी इन्द्रे 
कदिनितासे पह चाना था । 


उसे बडी. 


चाक्य्‌-भाष्य 


चुद्धथादिकद्पितात्मन्यत्तिरे- 
काभिप्रयेण तु लक्षणसमेदात्‌ 
इत्याश्रयासिद्धी हेतुः ईश्वरात्‌ 
अन्थस्यात्मनोऽसत्त्वात्‌। 


ईश्वरस्यैव विख क्षणत्वम- 
युक्तमिति चेरघुखदुःखादियोगश्च। 
न । निमित्तत्व सति डोकः- 


विषय॑याध्यासोपणात्सविदचत्‌ । 


यदि को किं बुद्धि आदिं कर्पते 
आत्मासे [ निरुपाधिक्र चेतनस्रूप ] 
आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
प्लक्षणभेद्‌ होनेकै कारणः पेसा हेव 
दिया है तो व॒म्दारा यह हतु 
आश्रग्रासिद्ध # है, क्योकि दश्वरसे भिन्न 
ओर किखी आत्माकी सत्ता नही है । 


पुन०-[ यदि ईश्वरस्ते भिन्न आर 
कोई आत्मा नही हैतो] ईश्वसमेदी 
विसुद्रखन्णस्व तथा सुखदुःख 
आदिका योग होना सोटीक नदी दहै। 


सिद्न्ती-एेसी वातत नदी है क्योकि 
मारमा सूर्यक्रे समान केवल निमित्तमा् 
है; छोकरोकी उसमे जो विपरीत बुद्धि है 
वह केवर आरोपके कारण है । जिस 


यथा हि सविता नित्यपरकाद्यरूप- । रकार सूर्यं निस्यपरकायसखरूप टोनेके 
न श द 
# जदा पश्च पश्चतावच्छेदकार्का भ्रमाव हाता है वदो आाभ्रयािद्ध हेत्वाभास 


= १५ 


माना जाता, ञपे--“ाकाशकुुम सुगान्धिमान्‌ दे, कुखुम होनेके कारण, अन्यकुखुमवत्‌ , 
इत अशुमानमं शश्राकारशक्रुम" जे पक्ष हे उसमे पक्षतावच्छेदकारू यानो कुसुमत्का 
अयव ६, क्याक्ने जआकाशङुसम कमी किंसीने नदी देखा । इसी परार यद समद्चना चाद्ये 1 
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पदु-भष्य 


वक्ष्यमाणोपनिषदिधिपरं बघा | 
सर्वं बह्मविधान्यतिरेकेण प्राणिनां 
कतृत्वभोक्तत्वा्यमिमानो मिथ्या 





अथवा आगे की जानेवाढी 
समस्त उपनिपद्‌ विधिपरक है । 
ओर्‌ ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियो- 
का जो कर्तृत्व-मोक्तृत्वादिका अभि- 


वाक्यस्य 


त्वा्ोकाभिन्यक्त्यनभिन्यक्ति- 
निभिन्तस्वे सति रीकदष्िविपर्य- 
येणोदयास्तमयादोरात्रादिकर्त- 
त्वाध्यारोपभाग्भवत्येचमीश्वरे 
नित्यतिज्ञानशक्तिरूपे ङोकज्ञाना- 
पोदसुखदडःखस्स्यादिनिभित्तत्वे 
सति ऊोकविपरीतबुद्धयाध्यारी- 
पितं विपरीतलक्षणत्वं खुख- 
दुःखाश्चयश्च नं खतः । 


आत्मरप्ठ्यनुरूपाध्यारोपा्च । 
यश्चा घनादिविप्रकीणेऽम्बरे येनैव 
सचितधकाशो न दद्यते स 
सआत्मप्स्यसुरूपमेवाध्यस्यति 
सवितेदानीमिदह न पकाखयतीति 


खव्येव पकारोऽन्यच ओान्त्या } 


कारण लौकिक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
ओर अनभिव्यक्तिकरा निमित्तमाच्र हेता 
है तथापि छोकोकी दृष्टिमि विपरीत 
माव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पत्र वनता है कि वह उदय-अस्त 
ओर दिन-रातरि आदिका कर्तां है, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानगक्तिखरूप ईश्वरमे 
मी लोकोके नानका चिनाद् तथा सुखः 
दुःख ओर स्ति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर लोकोकी विपरीत 
बुद्धिसे विपरीतरुधणत्व तथा सुख- 
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर ल्या 
जाता है, उसमे खतः णेसा कोई भाव 
नही दै) 

_ इसके सिवा समी जीव अपनी- 
अपनी चशिके अनुरूप ही उसमे 
-आरोप करते दै [ इसल्यि भी वह उन 
सव आरोपोसे अद्धूता है ] । जिस प्रकार 
आकाशके मेघ्र आदिसे आच्छादित दहो 
जानेपर जिस-जिसको स्य॑का प्रका 
दिखायी नही देता वटी-वदी अन्यत्र 
प्रकारा रटनेपर भी श्रान्तिवद्च अपनी 
दृणि अनुसार एेसा आरोप करता है 
कि स समय यहां सूं प्रकाडमान 
नही है ।* इसी श्रकार इस आत्मतत्वमे 
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पद्‌-भष्य 
इत्येतदर्थनार्थ वा आख्यायिका) | मान है वह देवताओके जय 


आदिके अभिमानके समान मिथ्या 


यथा देवानां जया्यमिमानः | ह. यह्‌ वात दिखानेकेः वच्मि ही 


तदिति । 


प्रस्तुत आख्यायिका है । 


वक्य-गण््य 
पचमिद वौखादिवृच्युद्धबाभि- | भी बुद्धि आदिकी इत्तियोकरे उदय 


भवाङ्कखश्रान्त्याप्यारोपितः सखुख- 
दु्लादियोग उपपद्यते 1 
तत्सरणाचच्च । तस्यैवेश्वरस्यैव 
हि स्मरणम्‌- “मत्तः स्सति्लन- 
मपोदनं च? ( गीता १५1 १५) 
"नादत्ते कस्यचित्पापम्‌? (गीता 
८.1 १५.) इत्यादि ! अतो नित्य- 
सक्त पकस्मिन्छचितरीव लखोका- 
विद्याध्यारोपितमीणश्वरे संसारि- 
त्वम्‌ । चालरादिप्रामाण्यादभ्युप- 
गतमसंस्तारित्वमित्यविसेच इति। 
एतेन पत्येकं ज्ञानादिभेदः 
प्युक्तः खौक्स्यचेतन्यसरवंगर्वा- 
दथिदोचे च मेद्रहेत्वमावात्‌ 1 
विक्रियावच्वे चानित्यत्वात्‌ 1 
मोक्षे च विशेपानम्युपगमादभ्युप- 
गमे चानिच्यस्वपरसङ्गात्‌। अविया- 


उदुपरभ्यत्वाच्च मदस्य 1 


ओर अस्तसे वैचित्यको प्राप्त इई 
श्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका 
योग हो सकता है । 

इस विषयमे उसीक्री स्मृति मी है 
अर्थात्‌ उस ईशवरके टी स्मतिवाक्य 
भी है; जसे--“भमुक्चटीसे प्राणियोको 
स्मृति; ज्ञान ओर अज्ञान प्रास 
होते है” “ईश्वर किसीकरे पापको 
स्वीकार नही करता? इत्यादि । अतः 
सके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरम 
लोकने अविव्यावग ससारित्वका आरोप 
कर रखा हेः तथा शाख्रादि प्रमाणो- 
से उसका अससारित्व जाना गया है, 
इसल््ि इसमे कोई विरोध नही है } 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
म्रत्याख्वान्‌ हो गया; क्योकि उन खमीभे 
सृष््मता, चैतन्य जौर सर्वगतत्वादि धरम 
समानखूपसे रहनेके कारण भेदके हेठुका 
अमाव है। यदि उन्दे विकारी मानाजाय 
तो वे अनित्यते जायेगे । इसके सिवा 
सुक्तावस्थामे किसीने मी आत्माका 
कोड विप भाव नही माना, यदि 
कोद मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसग 
उपथित दो जायगा । तथा चेदतो 
केवर अचिच्यावानको दीं उपलब्ध होता; 
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देवताओका गर्वं 
। ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १॥ 


य़ प्रसिद्ध है किं ब्रह्मने देवताओके ल्ि विजय प्राप्त की । कहते 
है, उक्त ब्रह्मकी विजयमें देवतानि गौरव प्राप्त क्रिया ॥ १॥ 
पदु-माष्य 


न्रह्म यथोक्तरक्षणं पर हं 
किरु देवेभ्योऽर्थाय पिजिभ्ये जयं 


यड प्रसिद्ध है कि उपरक्त 


„ । छद्चणोवाञ परब्रह्मने देवताओके 


ख्यि जय प्राप्त की | अर्थौत्‌ देवता 


ठग्धवत्‌ देवानामसुराणां च | ओर अघुरोके संप्राममे संसारके 


वाक्य-भाष्य 

तरक्षयेऽजुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ | है अविद्याका भय होनेपर उसकी 
एकत्वम्‌ । सिद्धिः नही होती । अतः [ जीव ओर 
ईश्वरा ] एकत्व दी सिद्ध होता है । 

तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धि- अतः अहंकारके सम्बन्धसे अजानक्रे 

। ऽ बीजमभूत दारीरः, इन्द्रियः मन; बुद्धि 

अन्धो विषयवेद्नाखन्तानस्य | विषय जर इन्दिजञानके मरवादका, 
अहङ्कारसम्च्रन्यादज्ञान | जो नित्यविज्ञानस्वरूप आस्मासे भिन्न 


न्यवस्था 
वीजस्य नित्यविज्ञाना- 


न्यंनिमित्तस्यात्मतस्वयाथात्म्यवि- 
ज्ञानाद्धिनिच्रन्तावज्ञानवीजस्य वि- 

च्छेद्‌ आत्मनो मोश्चसंज्ञा; विपर्यये 

च बन्धज्ञाः खरूपापेश्चत्वा- 

दुभयो$। 

' ब्रह्म इ इत्यैतिद्यार्थः । पुरा 

कि देवाञुरसखंश्रामे जगस्सथिति- 

परिपिपाङयिषयात्माञ्ुरासनालु- 
वेतिभ्यो देवेभ्योऽ्चिभ्योऽथाय 


[^ ऋ ^) 


किसी अन्य निमित्ते खित है, आत्म- 
तत्के यथाथ ज्ञानसे उस निमित्तके 
निदत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
उच्छेद हो जाना है बही आ्माका 
मोशन कहलाता है ओर उससे विपरीत- 
का नाम चन्ध है, क्योकिवे [बन्धं 
ओर मोभ] दोनो दी [ बुद्धबादि 
उपाधिविगिष्ट ] खरूपकी अपेश्ासे है । 

श््रह्म हः इसमे टः रेतिद्य 
८ इतिहास) का द्योतक है। कहते 
है, पूवैकाल्मे देवासुरसप्राममे ब्रह्न 
जगत्‌-सित्ति ( छोक-मर्यादा ) की 
राके लि अपनी आश्ञामे चलनेवाले 


[3 


विजयार्थी देवताजके छिभ्रे अघुरोको 
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संग्रामेऽ्सुराञ्चित्वा जगदराती- ! शतु तया ईश्वरी मर्यादा भजग 
जीश्वरसेतभेत्तच्‌ देवेभ्यो जय | करनेवाठे अुरोको जीतकर जगत्‌- 
तत्फरं च प्रायंच्छञ्जमतः स्थे । । की श्थिनिके च्यि वह जय ओर 
तख हइ किल जङणो विजये । उसका फर देवताओको दे दिया । 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते है, ब्रह्मकौ उस वरिजयमे अभि 
महिमानं ्रा्ठवन्तः 11 १॥ | आदि देवगण महिमाको प्राप्त इए ॥१॥ 

~ 

यक्षका आदु्मवि 


त रेक्षन्तासाकमेवायं विजयोऽसमाकमेवायं महिमंति । 
तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबभूव तन्न व्यजानत 


किमिद्‌ यक्षमिति ॥२॥ 
उन्दने सोचा हमारी ही यह विजय है, ओर हमारी ही यह 
महिमा है । कहते है, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायो जान-गया ओर्‌ 
उनके सामने प्रादुभूत इआ । तवर देवताटोग [ यक्नख्पमे प्रकट 
इए ] उस ब्रह्मको ध्यह यश्च कोन दहै? रसान जान सके।॥२॥ 
दाक्य-स्एष्य 
विजिग्येऽज्ेषपीदश्ुरान्‌ । ब्रह्मण | जीत छिव । अर्यात्‌ व्रह्म इच्छार्प 
इच्छानिमिन्तो विजयो देवानां | निमित्ते देवताओकी विजयदहो 
वभूवेतवर्थः । तस्य इ अह्णो | गयी । त्र्की उस विजये देवताओ- 
विजये देवा अमदीयन्त 1 यन्ना- र २ न 
दिदोकस्थित्यपहारिप्वञुरेषु परा- दूत व व 
व प ह अयुरोक्रे पराजित हो जानेपर देवताओ- 
ज्तिषु देवा बृद्धि पूजां वा| नेच्द्धि अथवा चू सत्कार प्रात 
माप्तचन्तः ॥ ९1 करिचा ॥९१९॥ 
-~--=>€- ०० 
त पेशन्त इति भिध्याभ्रत्यय- | (त फेश्नन्तः इत्यादि आलवाक्यः 
मिध्याप्रत्ययतत्प दोनेके कारण 
[ अभिमानका ] देवत्व प्रतिपादन 


त्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमाञ्चप्यः | न 
कात. रनः लयि है । 
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पद्‌-भाष्य 
तदा आत्मस्षस्स्य प्ररयगात्मन | तत्र, अन्तःकरणमे सित, 


४७ 
९ ९ म्रत्यगात्मा, सवेज्न, श्राणियोके 
श्च सबाक्याफड- ८ 
ईरस् सवख स सम्पूर्णं कर्मफटोका संयोग कराने- 


संयोजयितुः प्राणिनां सरव॑शक्तेः | बाठे, सर्वशक्तिमान्‌ एवं जगत्की 
जगतः खिति चिकीोः अथं | रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी हीं 
यह सम्पूर्णं जय ओर महिमा है यह 
न जानते इए आत्माको अग्नि 
रेशषन्त ई कितवन्तः अग्न्यादि । आदि रूपोसे परिच्छिन्न माननेवाछे 
स्वरूपपरिच्छिनात्मदृतोऽखाक- | देवता सोचने छो किं--हमरोगो- 
मेवायं विजयः असाकमेवायं | की ही यद निज इ है, जोर इन 
विजयक्री फरभूत अश्चित्व) वायुत्व 
एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी 
लक्षणो जयण़लभूतोऽखाभिरजु- | हमारी ही है; अनः हमारे द्वारा हौ 
इसका अनुमव क्रिया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
कृत इति । भूत सरक की इई नद है । 
एवं भिभ्याभिमानेक्षणवतां | ईस प्रकार मिध्या अभिमाने 
~ ५, ~, „ | विचार करनेवाठे उन देवताओके 
त इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
विजज्ञौ विज्ञातवद्रद्य । सर्वेधिव | ल्या, क्योकि समस्त॒जीवोके 


जयो महिमा चेत्यजानन्तः तेदेवाः 


महिमा अभिवायििन्द्रसादि- 


भूयते; नासस्प्रत्यगात्मभूतेश्वर- 


वाक्य-माव्य 


अ, 


श्वरनिपित्ते विजये स्खाम- जो विजय ई्वरके निमित्तसे प्रा 
हई थी उसमे ध्यह हमारी सामरथ्यसे 
श्यं निमित्तोऽस्माकसेवायं विज्ञयोऽ-| मास हुई हमारी ही विजय है, हमारी 
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पद-भमाष्य 


दि तद्‌ सर्वभूतकरणप्रयोक्त- 
स्वात्‌ देवानां च मिथ्याज्ञान 
युपलभ्य मैवासुरबद्देवा मिध्या- 
भिमानास्पराभवेयुरिति तदलु- 


` कम्पयां देचान्मिथ्याभिमाना- 


पनोदनेनानुगह्णीयामिति तेभ्यः 


अन्तःकरणोका प्रेरक होनेके कारण 
वह स्रका सा्ठी है । देवताओके 
हस मिथ्या ज्ञानको जानकर “इस 
मिथ्या ज्ञानसे अघुरौकी दी भोति 
देवताओंका भी पराभव न हो जायं 
इस ग्रकरार उनपर अनुकम्पा करते 
इए यह सोचकर क्रं ्ेवताअकिं 
मिध्याज्नानक्रो निवृत्त करके मै उन्हे 
अनुगृहीत कर ह उन देवताओ- 


देवेभ्यः इ क्षिलार्थाय परदरवभूव | के व्थि प्रदु्ून हआ अथात्‌ 


वाक्य-भाप्य 


क, क 


स्माक्रमेवायं महिमेत्यात्मनो 


जयादि श्रेयोनियित्तं स्वौन्मा- 
नमात्मस्थं सर्वकस्याणास्पदमी- 
क, एष्य 
श्वरमेचातमत्वेनाचुदूभ्वा पिण्ड 
माजाभिमानाः सन्तो यं मिध्या- 


भरत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमाजविपय- 


स्वेन भिध्याग्रलययस्वात्छर्बात्मे- 


ही महिमा है" इस प्रकार [ अभिमान 
करके ] अपनी चिजय आदि कल्याणक 
देतुमूत सर्वात्मा सवकस्याणास्पद 
आत्मख ईश्वरको टी आत्ममावसे न 
जानकर पिण्डमाचरके अभिमानी टोकर 
उन्न जो मिथ्या प्रत्ययकर लिया था 
वह केवर पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
वाला टोनेसे मिथ्या ज्ञानरूप था । 
अतः सर्वात्मा ईश्वरके यथाथं खरूपे 
वोधसे उसका दहेयत्थ प्रकट करनेकरे 


श्वरयाथात्म्याववोधेन हातव्यता- । च्य दी यह (तद्धैपाम्‌' ( वह ब्रह्म उन 


पर-नाण्य 


[9 


स्वयोगमादार्म्यनिर्मितेनत्यद्ध- 
तेन वि खरापनीयेन रूपेण देवाना- 
मिन्दरियगोचरे प्रादुेभूच प्रादु- 
भूतवत्‌ । तत्‌ ्ादुभृतं द 
न व्यजानत नैव वचिन्नातवन्तः 


| अपनी येःगमायाके प्रभावे सचको 
। विसित करनेवाछे अति अद्भुतरूपसे 
देवताओकी उन्द्रियोका तरिषय होकर 


प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट इआ । उस 


प्रकट हुए तब्रह्मको देवताटोग यह 


देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं | न जान स्करेज्गि यह यश्च अर्थौत्‌ 
मदद्धूतमिति ॥२॥ पूजनीय मडान्‌ प्राणी कौन है १।२॥ 
92 
चाक्य-माप्य 


ख्यापनार्थस्तद्धौपामित्यायाख्या- 
यिकाख्नायः1 


तद्भय ह किेषां देवानामभि- 
भ्ायं भिध्याहङ्काररूपं विजज्ञौ 
विन्ातवत्‌ । ज्ञाच्वा च मिध्याभि- 
मानश्ातनेन तदुजिषघुक्षया 
देवेभ्योऽर्थाय तपामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे भादुर्चभूव । महेश्वर 
खक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्धुतेन 
भाद्भतं क्रि केनचिद्रू पचिशेपेण। 
तक्तिखोपलभमाना सपि देचा 
न॒ व्यजानत न चिनातवन्तः 
क्रिमिदं यदे तद्यक्षं पूञ्यमिति॥ २॥ 


टेवताओके अमिप्रायको जान गया ) 
आदि आदख्यायिकारूप आम्नाय 
(जाल्न ) है] 

कहते टै, वह व्रह्म इन दटेवृताओके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समन्न 
गया-उसे इसका ज्ञान टो गया। 
उसे जानकर उस मिध्यासिमानके 
छेदनद्वारा देवताओपर अनुग्रह करने- 
की इच्छसे वह देवताथेक्रे टी च्वि 
उनकी इन्द्रियोका विपय होकर उनसे 
थोड़ी टी दूरपर प्रकट हुआ। वह 
मदेश्वरकी मायागक्तिसे ग्ण क्वि हुए 
किसी बड दी विचित्र स्प्विरोपसे 
प्रकर हुजा; जिसे देखकर भी ठेवता 
खोग यह न जान स्के-न पट्चानं 
स्के कि यह य्न अर्थात्‌ पृ्य 
कौन है१॥२॥ 


--=०"₹:.ऊ२०० 
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तेऽभ्निमनुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३॥ 


उन्होने अग्निस्ते कहा--हि अग्ने ¡ इस बातको माद्धम करो कि 


यह यश्च कौन है ® उसने कहा-- “बहुत अच्छा" | ३॥ 
पड-भल्य 


ते तदजानन्तो देषा; सान्त- 
म॑यास्तद्विलिज्ञासवः अग्निम्‌ 
ग्रगाभिनं जातवेदसं सर्वज्ञ 
कट्पम्‌ अन्रुवन्‌ उक्तवन्तः \ हे 
जातवेदः एतद्‌ असखद्रोचरस्थं 
यु विजानीहि विशेषतो बुध्य 
स्व॒ त्वं नस्तेजस्वी कफिमेतव- 
क्षमिति ॥ ३॥ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यथिवी 


उसे न जाननेवाठे देवताओने 
भीतरसे उरते-डरते उसे जाननेकी 
इच्छासे सत्रसे आगे चछ्नेवाठे 
सर्मन्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कदा- 
ष्हे जातवेदः ¡ हमारे नेत्रोके सम्मुख 
सित इस यक्षको जानो--विरेप- 
रूपसे माद्धम करो कि यह यश्च 
कौन है; क्योकि तुम हम समे 
तेजखी दोः 1३ 
अहमस्मीत्य- 


चवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 


अथि उस यक्षके पास्त गया । 


उसने अच्चिसे पा, प्त कौन है 


उसने कहा; “मै अग्नि दह, मै निश्चय जातवेदा ही हर | ४ ॥ 
पटड-मष्य 


तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ 


अमि अद्रवत्‌ तस्प्रति गतवा- 


न्निः । तं च गतवस्तं 
पिपृच्छिषुं तत्समीपेऽपरगस्मत्वा- 


तप्णीभूतं तद्यक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ 


तव बहुत अच्छा एेसा कहकर 
अग्नि उस यक्षकी ओर्‌ अभिद्रुत 
इआ अर्थात्‌ उसके पांस गया । 
इस प्रकार गये इए ओरधृष्टन 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े इए प्रश्न करनेकी इच्छावाछे 
उस अग्निसे यञ्ने कहा-- प्त 
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पद्‌-भाष्य 


अनि प्रति अभाषत कोऽसीति । 
एवं ब्रह्मणा पृष्टोऽप्निः अन्नवीत्‌- 


अरि अभि्नामारह प्रसिद्धो जात- 
चेदा इति च नासद्रयेन प्रसिद्ध 
तयात्मानं छषयननिति ॥ ४ ॥ 








कौन है ८ ब्रह्मके इस प्रकार 
पूठनेपर--"मै अग्रि हमै अभि 
नामसे प्रसिद्र जातवेदा ह इस 
प्रकार -अभ्चिने दो नामसे प्रसिद्ध 
होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
इए कहा ॥ ¢ ॥ 


तस्िसत्वयि किं वीय॑मित्यपीद ६ सर्वं दहेयं यदिदं 


पृथिव्यामिति ॥ ५॥ 


[ फिर्‌ यश्चने पूद्--] “उस [ जातवेदारूप ] तुञ्चमे सामर्थ्यं क्या 
है ४ [ अग्निने कहा--] "पथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीको जटा 


सक्ता हूः ।॥ ५ ॥ 
पद-भाष्य 
एवमुक्तवन्तं क्मावोचत्‌ इस प्रकार बोख्ते इए उस 


तिन्‌ एवं प्रसिद्धगुणनासवति 
त्वयि किं वीं साम्यम्‌ इति 1 
सोऽवीद्‌ इदं जगत्‌ सवं देयं 
मीया यद्‌ इदं खावरादि 
प्रथिष्याम्‌ इति । प्रथिव्यामि- 
स्युपलक्षणाथम्‌, यतोऽन्तरिक्षख- 


मपि दद्यत एवाभिना ॥ ५ ॥ 


अथ्चिसे ब्रह्मने कहा-"ेसे प्रसिद्ध 
गुण ओर नामवारे तुञ्जमे क्या 
वीर्य--सामध्यं है ° वह बोख-- 
'पृथिवीपर्‌ जो यह चराचरखूप 
जगत्‌ है इस सबको जला सकता 
ह-- भस्म कर सकता ह|! 'एयिवीमे' 
यह केवर उपरक्षणके च्य है, 
क्योकि जो वस्तु आकादामे रहती 
है वह मी अश्चिसे जल ही 
जाती है॥५॥ 


स्तण्ड २ 1] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


१९११ 
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तस्मै तुणं निदधवितदहेति । तदुपप्रेयाय सवंजवेन 
तन्न शाक दग्धुं स॒ तत एव निववृते नैतदशकं 

` विज्ञातुं यदेतदक्षमिति ॥ & ॥ 
तब यद्ने उस अग्निके च्यि एक तिनका रख दिया ओर कहा-- 
इसे जराः । अभ्नि उस वृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
उसे जकानेमे समर्थं नही इआ । वहं उसके पाससे ही खोट आया ओर 


बोला, यह यद्च कौन है--इ्स बातको मै नही जान सका' ॥ ६ ॥ 
पटु-मष्य 


तस्मै एवमभिमानवते जह 
तृणं निदधौ पुराग्ने खापितवत्‌। 
ब्रह्मणा “एतत्‌ तणमातरं समाग्रतः 
दहः न चेदसि दश्पुं समथः, 
सुश्च दश्रत्वाभिमानं सर्वत्र 
इत्युक्तः तत्‌ ठदणम्‌ उपप्रेयाय 
ठणसमीपं गतवान्‌ सवजवेन 
सर्बोर्साहट़तेन वेगेन । गत्वा 
तत्‌ न शश्चाक नाश्कद्ग्ुम्‌ । 

सः जातवेदाः वरणं दभ्धुम- 
शक्तो व्रीडितो इतग्रतिज्ञः तत 
एब यक्षादेव तृष्णीं देवान्प्रति 
निवधृते निचृत्तः अरतिगतवान्‌ न 
एतत्‌ यक्षम्‌ अश्चकं शरक्तवानहं 
विज्ञातं विेषतः यदेतक्ष- 
मिति॥ ६॥ 


इस प्रकार अभिमान करमेवाछे 
उस अग्निके ्यि ब्रह्मने एक तृण 
रखा अर्थात्‌ उसके आगे तृण डा 
दिया । ब्रह्मके एेसा कहनेपर कि 
श्त मेरे सामने इस तिनकेको जटा; 
यदि त इसे जरानेमे समर्थं नही है 
तो सर्वत्र जखनेवालछा होनेका 
अभिमान छोड दे' वह अपने सारे 
वरु अर्थात्‌ उत्साहकृत सम्पूरणं 
वेगसे उस तरणके पास गया। 
रन्त वरहो - जाकर भी बह उसे 
जलखानमं समर्थन हआ । 

इस प्रकार्‌ उस तिनकेको 
जलखनेमे असमथं बह अचि हतग्रतिज्ञ 
होनेके कारण छजित होकर उक्ष 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओके 
ग्रति निचृत्त इआ--अर्थात्‌ उनके 
पास खैट आया [ ओर बोल-] 
(स यक्चको मै विशेपरूपसे एेसा 
नदय जान सका कि यह यक्ष 


| कौन है ४॥६॥ 


९१२ केनोपनिषद्‌ [ खण्डे 
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वायुक्र परीक्षा 
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अथ वायुमन्ुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर, उन देवनाओने वायसे कहा--्हे वायो ¡ इस बातको 
माद्धम करो कि यह यक्ष कौन है » उसने कहा--"बहुत अच्छा 1 ७ ] 


तदम्यद्रवत्तमम्यवदृत्कोऽसीति वायुवबौ अहमस्मीत्य- 
व्रवौन्मातस्शि वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 

वायु उस यक्चके पास गया, उसने वायसे पृटा--शत कौन है ” 
उसने कहा-- भै वायु रहै निश्चय मातरिश्ादहीर्ह्र॥८॥ 

तस्िश्स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद< सवमाददीय 
यदिदं एथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 

[ तन यक्षे पूरा-] (उस [ मातरिश्वारूप ] त्म क्या साम्यं 
है ® [ वायुने कहा--] पृथिवीमे यह जो ङु है उस सभीको प्रहण 
कर सकता ह ॥ ९1 

तस्मै तृणं निद्धवेतदादर्स्वेति तदुपप्रेयाय स्वेजवेन 
तन्न रशाकादातुं स तत एव निववृते नैतदराकं विज्ञातुं 
यदेतक्षमिति ॥ १० ॥ 


तव यक्षने उस वायुके व्यि एक तिनका रखा ओर कहा-- से 
म्रहण कर्‌! । वायु उस्र तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 


